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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


छघुसारसग्रहः | 





अथाई श्री-स्वामी गीता-वेदान्तोपानिषदा्ोतकिशिन्पते 
ज्ञात्वा यथामातेस्तथा HORE सङ्ग्रहं करोमि तत्रादी निर्विध्न- 
परिसमाप्त्यथ मङ्गलश्च | 

नत्वा श्रीजगदीशपाद जनकाङङ्गगञ्जगत्पावनीस्‌ | 
वर्ध्येडद 727771772537777 जात्वा सतां सम्मतम्‌ ॥ 
अज्ञानेन्वनपावकं लघुधियां सम्यग्धियोवर्डनभ i 
शअश्रीकाशीदवरपाद्पत्रमसलंध्यायान्स्थितस्तत्पुरे ॥ १ ॥ 
तस्यान्वय:-श्रीजगतामीशस्य पादो जनकोयस्याः सा तथा- 
भूतां जगतांपावनकरीम्‌ गङ्गां नत्वा TAT ज्ञात्वाच श्री का- 


. शीश्वरस्य निर्मले पादपं ध्यायन्‌ ततपुरेस्थितस्सन्‌ अह IR 


न्धनस्य पावकं लघाधियां सम्यर्धियोबद्धनम्‌ तथाभूतं अल्पदुध्यारुढं 
लघसारसग्रह वक्ष्य ॥ ii 
तस्यभाषार्थः न 
Sft गङ्गाजीकोनमस्कारकरिकै महात्मोके खवमतकोजानिकरिवी 
छघुसारसँग्रहनाम ग्रन्थको कहता हों केसा ग्रन्थ हे कि अज्ञान जो 


सोई हे सखा तृण तिसकेजलाउबेमें पाचक अग्निरूप। फेश्कैसा थोड़ी 


बुद्धी TORT सम्यकबुद्धीका बढानेवाला श्रीकाशीश्वर जो शंकर हैं 
तिनकेचरणपरध्यान लगावते काशीनगरमे स्थितहोके में स्वामी इस 
अन्थकोरचना करता हूं ॥ १॥ 


तनलघुसारसग्रहनिङपणे आदो आतञ्जतगानस्यापसमीपे 


स्योपासनं यथाभवतितवप्रकारे च RATE सनावनोति 
स्वामिनाकृतेतिच ॥ ; 
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सनातनंत्रह्म निरन्तरञ्च ये गानेन चानेनकृतेन स्वा- 
मिना । तृतिङ्गतास्साधजनेघु सत्तमाः ध्यार्यान्तिगच्छान्ति 
निरामयञ्चते ॥ २॥ .. 
स्वासिना कृतेन अनेन गानेन । 
ब्रह्मसनातन-पा रवसेरे-इत्थादि गान पदेन ॥ 
तस्थान्वय! | 
RET: ये साधुजने घुसत्तमाः सनातन SET निरन्तरंध्यायन्ति 
ते निरामयं व्रह्म TERT ॥ २ ॥ 
__ तस्यभाषाथ 
._ स्वामी तयो अमुक गान के पद हैं तिन्ह गान पदार्थों करिके 


तृप्तीके प्राप्त हुये जो महात्मा जन, सनातन,त्रह्मका निरन्तर ध्यान करते 
- हैं सोई ARR प्राप्त होते. हैं ॥ २ ॥ 


ब्रह्म सनातन पार वसरे ॥ यद्यपि हे घट भीतर 


तेरे पार गये विनु मिलत नहरे । भव सागर यह अगभ 
भया है विना नाव विनुवेरे॥ १ uro ॥ विना नाव 
पतवार विना गुन खेवनहार विनरे | भव सागर को 
पार उतरवो वन्दे अधिक करेरे ॥ २ ١١ 3956 ॥ सुमति 
वनी पतवार सुक्त गुन खेवत सन्त खडेरे । शास्त्र 
सतो गुण नाच के भीतर केतिक पार लहरे ॥ ३॥ 
ब्रह्म ० ॥ सिड सनीश्वर रचित qum नाव वन्हीभव 
सिन्छ॒ किनारे ॥ पार जाइ निजरूप विलोकह जो घट 
भीतर तरे ॥ ४ ॥ ब्रह्म ० ॥ आगे देखो ब्रह्म सनातन 
पीछे «ect ॥ वामदिसा दक्षिण दिसिदेखो नीचे 
उपर धेरे ॥ ५ ॥ ब्रह्म ॥ जगत रूप करि ब्रह्म बखानो 
ब्रह्मरूप आपन करि मानो स्वामी यह अभेद मतमेरे 
जगत ब्रह्म SR आपन कर ॥ 5 ॥ ब्रह्मसनातन ॥ 


Bo gen 
7 ef Xu हि 
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स्वासिना कृतगानेन बुध्या जीवं विझुडया | 

सम्बाध्यात्मानमात्मज्ञो त्रह्ममावेन चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
स्वासिना कृतेन गानेन ١ | 

तोहि नहिं जीव कहावत लाज इत्यादि गान पदार्थेन ॥ | 





तस्यान्वयः 
विशुद्धया बुध्या जीवं सम्बोध्य आत्मज्ञः आत्मानं ब्रह्मभावेन 
चिन्तयव ॥ २ ॥ 
तस्यभाषाथे: | 


श्रीस्वामी कत AER गान के पदोंके अथ ज्ञान कारक QET 


. बुद्धि करिके जीवको समुझायके आत्मज्ञ लोग अपने 74 ET करिके 
` ' चिन्तन करते E ISI 


तोहि नहि जीव कहावत लाज ॥ तुम तो ब्रह्म 
सनातन व्यापक FUT होय महाराज, जा HOT ता 
दुःख सहो इहां केहिका कवन अकाज ॥ ताहे ॥ Yo 
एह सन्साररइनिकोवसवा दातसचूचेलगात, कहा तुम 
भूलेव होस नहीं इहां नदिआनाव समाज ताहि ॥२॥ 


smi नहि आपन जाति पक्ति जहां मिथ्या सोह 


विषाद तहां अति प्रीति लगाइ आय तुम क्या साधत 
निजकाज ॥ तो० ॥ २ ॥ FIROT eg प्रिय IRIE 
साजततुमसाज ॥ ए तुपे कालितजेंगे HET weg तजो 
तम आज ١١ तोहि ॥ ४॥ केसा ह एह साया वन्धन 
केसा मोह फसाद्‌ | जह. तुम आय आयके फसि गयो 
केसा भयो मिजाज ॥ तोहि० ॥ ५॥ चेतो स्वरूप 
महाम्रसत्यागो एही सवेसकाज ॥ स्वामी एही सत्य 
सिखापण एही मानसराज ॥ तोहि नहि ॥ ३.॥ 


ج 





3 रुघुसारसम्रहः | 
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अथात्तरं गीतावेदान्तोपनिषद्धियसारसग्रह सम्प्र- 
वक्षव ॥ सरुणोपासनस्विना निगुणोपासनस्थासम्भ- 
वादतःछाकत्रयेण सणुणं ब्रह्मसनातनसुपास्थं तदेवाह 
निष्कामाः जानकीनाथे प्रीतिङ्कुवंन्ति ये जनाः | 
तेषां सिडिमवेल्लोके यान्ति ते पद्सत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्यान्वयः 

ये निष्कामाः भक्ताः जानकीनाथे प्रीति कुवन्ति तेषां लोके कार्थ्य- 

सिद्धिभेवेत्‌ अन्ते ते उतम पदे यान्ति ॥ ४॥ | 
तस्यभाषार्थः | 

जो निष्काम भक्त जानकीनाथ में प्रीति , करता E लोक म सके 
काय्यै की सिद्धी होती है अन्त में परमपद को प्राप्त होता है ॥ 
शिव यस्सेवते भक्त्या विष्णुञ्च सेवते तथा | 
दृदात्यव शिवस्तस्मै सुक्तिसुक्तिप्रदो हरिः ॥ n 


' तस्यान्वयः। 
ये भक्तया शिवं तथेव विष्णुञ्च सेवते तस्मे शिवः मुक्ति ददाति 
दरियुक्तिप्रदोभवाति ॥ ५ ॥ 
तस्यभाषाथः | 


जो अत्यन्त भक्ति करिके शिवविष्णु का सवन करता हे तिस 
माणी को शिवभुक्ती ओर विष्णु FET देते हें ॥ ५ ॥ 


TATE qur यः शिव विष्णु सनातनम्‌ | 
सेवते परया भक्त्या तस्य किन्दुर्लभं भवेत्‌ ॥ 
तस्यान्वयः। . 
एतादश दयालु वस्तुतः सनातनम अनादिं AF RUST 
परयाभक्तथा यस्तवत तस्य किमापे दुलभ न ॥ ६ ॥ 
तस्यभाषार्थः 1 . 
इस प्रकार क दयाळू सनातनब्रह्म दिवविष्णु तिन्हका परमभक्ती 


? 


' छखुसारसग्रह; | G 
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करिके जो सवन करते दें तिन्हको कुछ भी दलम नहीं 8 ॥ ६॥ 
॥ अथोच्यते छ्घुसारसंग्रह इति ॥ 
मायां अमात्मिकां कृत्वा धिक्कार तत्वबित्पुसान्‌ | 
गम्यं पर्दै परं याति सद्भिरासेत्रितञ्च यत्‌ ॥ 
तस्यान्चयः 

भ्रम एव आत्मस्वरुपं यस्याः तथाभूतां मायां धिक्कार कृत्वा 

यःपुमान्‌ तत्वावेद्ववति सःसाद्विगम्यं आसावेतञ्च यत्पदं तदयाति।अ 
तस्यभाषार्थः 


माया को घिःक्कार करिक तत्ववेत्ता पुरुष शतपुरुष को गम्य ओ 
शतपुरुष करिके आसेवित जो ब्रह्म का स्वरूप ह तिस स्वरूप को प्राप्त 
हो जाते हैं ॥ ७॥ 


तमोशुणोद्भुतमहज्निषिष्यतद्ज्ञानयत्वादामिसानबात्ति 
कम्‌ ١ शुडाँ सदा सज्वनसावितां मतिं कृत्वा हृदिस्थां 
IAT FAT: ॥ ८॥ 
तस्यान्दय, 
तमोगुणाव उद्धतं उत्पन्न अज्ञानयत्वांद अभिमार्नएव बृत्ति- 
यस्य TINT यदह अहकार TAET शुद्धा सदासजन, सावता 
मात सनपात हादस्था कुत्वा य AAT प्रआत्मान गता. ॥ € ॥ 
तस्पमाषाथः | 
` तमोगणते उत्पन्न अज्ञानज होनते अभिमान उृत्तिक अभिमान É 
वृत्ती स्वमाव जिसका SS अहंकार को त्याग करिके शतजनो करिक 


संवित सुद्ध मतीको हृदय में स्थित कारक बुद्धिमान्‌ जन परत्र को 
प्राप्त हो जाते है ॥ ८ ॥ 


महदरन्तम्महिमानसात्मनः ज्ञात्वा परत्रह्मनिषवते- 
लु यः।साऽयस्विशुद्धस्परमात्मनः पद्म्‌ परात्परं याति 
` चिश्द्धया घिया ॥ ९ ॥ 
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तस्थान्वयः | 
आत्मनः महिमान महत दुरन्तं ज्ञात्रा यः परन्नह्म TTT 
विशुद्धया घिया सः अयं परात्पर विशुद्ध परमात्मनःपद यात ॥९॥ 
तस्यभाषार्थः | . 
जो कोई आत्मा की जो महिमा है तिलको महतकह अद्भुत औँ 
दरन्त इःखो करिके पार होवे योग्य नहीं पेसा जानि करिक विशुद्ध 
बुद्धो करिके परत्रह्म का सवत करते है सो एण समतेपरेमाया तेहतेपरे 
जो विशेष करिके शुद्ध उपाधीत रहित परमात्मा के स्वरुप को प्राप्त 
होजाते हैं ॥ ९ ॥ 

e - e - ej Am、‏ م 
तीत्वा महामोहसहाणवञ्च ये जीत्वा च कामादि-‏ 
भटान्खट्ज्जंयान्‌ | ध्यात्वा परत्रह्मस्वरूपसद्धत हृदि-‏ 

स्थित यान्त्यभयम्पदस्बुघा; ॥ १० ॥ 
| | तस्यान्वयः | 
EC महामाह 7119101911 सुदुजयान्‌ जेतुमसक्यान कामादि 
भटांस्चजीत्वा अद्भत AE परज्रह्मस्वरूपं हृदि स्थितं ध्यात्वा 
य बुधा: ज्ञाननः ते अभयपदे जननमरणाद्‌ दुःखभयरहितं व्रह्म- 
स्वरूपं यान्ति ॥ १० ॥ TE 

तस्यभाषाथ; | 
. मोह रूप जो NUR हैं तिसतें पार होके और जीतवे योग्य नहीं 
E E तिनको जीत करके आश्चर्येरुप जो جود‎ स्वरूप हे 
[तको हृदय में स्थित ध्यान करने वाला जो पुरुष है वुद्धिमानजन सो 
भय करिके रहित जो स्वरूप तिस स्वरूपको प्राप्त हो जाता हे ॥ to ll 
2 तात्मि - 7 
दतात्मिकां महामायान्त्यक्तवा यो त्रम्हवित्युमान । 
सेवते परयाभक्त्या ह्यात्मानं यातिसोऽभयस ॥ ११ ॥. 

तस्यान्वयः। ` ङ 


यः TIT द्वेतेएवञरात्मस्वरूपं यस्याःसा तां महामायां 





- 


लघुसारसंग्रहः | ७ 
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त्यक्त्वा परयाभक्या आत्माने सम्यकू सेवते सः भयातीतं ब्रह्म 
यात u ११ ॥ | १ 
| तस्यसाषाथः | 

जो ब्रह्मवेत्तापरुष द्वेतका कारण जो महामाया है तिसको त्याग 
करिकें श्रेष्ठ भक्ती करिक आत्माका सेवन करता हे सो पुरुष संसारत 
पश्त्रह्मका प्रात हा जाता 2 ut? i 
उदासीनां समाश्रित्य. वृत्ति यो ब्रह्म सेवते | 
ब्रह्मलोकसवाझोति नात्र RIT विचारणा ॥ १२ ॥ 

तस्यान्वयः। ` 

प्रियाप्रियादिघु दःखसुखादिषु या समाइत्तिः सा एव उदासीना 
तांत्तिसमाश्रिस यःसेवते ब्रह्मोपासनां कुरुते स AHIR अवा- 
प्रोति अत्र सन्देहोनकाय्यः ॥ १२ ॥ 

eram 

न किसीके उपर अत्यन्त प्रसन्न न किसीके उपर अत्यन्त क्रोध 
यही उदासीनता वृत्तीका सवन करते जो बह्मका सेवन करता है 
सो xr करिके त्रह्मलोकको प्राप्त होता हे .इसमें दसरा कोई विचार 
नहीं हे ॥ १२ ॥ 
तत्वज्ञानविहीनात्मा नात्मानं प्राप्तुमहेति | 
यथानोकाविहीनानां नद्याः पारं EUAH ॥ १३॥ 

तस्थान्वय! | LE 
तत्वज्ञानेन विहीनःआत्मा अन्तःकरणं यस्य सः आत्मान न 


"md अईति यथा नोकाविहीनानां TUE ARES 


भबाति ॥ १३ Il TIN 
| | तस्यभाषाथः | 
एकत्वक्षान करिके हीन जो प्राणी E तिसको ब्रह्मकी प्राप्ती नहीं 


हो सकती जसें नाव करिके दीन जो प्राणी हे नाव नहीं हे तव नदीका 
पार होना मुसकिंले है ॥ १३॥ प 


८ लघुसारसंग्रह! | 











एकं परं ब्रह्माद्रितीयवाितम्‌ तद्योगिनोज्ञानमयेन 


चक्षुषा । ज्ञात्वा द्वादिस्थं जगदात्मनः पदम्‌ खुदुलेभं 
यान्त्यसयं भयात्मनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
तस्यान्दथः | 
परंब्रह्म द्रितीयबाज्जितत्वाद्‌ एकं तदेव ब्रह्म योगिनः ज्ञानमयेन 
चक्षुषा हृदिस्थ ज्ञाता यतअभयं भयात्मनां सुदुलभं जगदात्मनः स्वरूप 


यान्ति Il १४॥ 
तस्यभाषार्थः | 


जो ढितीय करिक वज्जित पक ब्रह्म है तिसी ae योगी लोग 
ज्ञानचक्ष करिकै अपने हृद्य में जानिके भयकरिके रहित भयातुरको . 


दलेभ ऐसा परव्रह्मका जो स्वरूप ह तिसको प्राप्त हो जाते है ॥ १४॥ 


जीवे परे ब्रह्माणि चकभावनाम्‌ कुवन्त्यहत्नरह्ममाति ` 


9 हळ. - - ति 


हृढाञ्च ये। ते चाखिलानलोकसुखान्विहाय तत सत्यम्पदं 


यान्त्यसतां सुदुलेभम्‌ ॥ १५ ॥ 
तस्यान्वयः । 
जीवे परे HOT एक भावनां अहब्रह्म इतिमाति इढाज्चये कुवन्ति 
ते अखिलान ळोकसुखान विहाय यव असतां FON तत्सत्यपद 
यान्ति ॥ १५ ॥ 
तस्यभाषाथः | 
जीवमें परवहामें एक भावना किया है में ब्रह्महों इस मतीको दृढ 
करडाला है सो प्राणी समस्तलोकका जो सख है तिसको त्याग करिके 
जो असत्‌को दुलम स्वरूप है, तिस स्वरुपको प्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 
/ कृत्वा परे AE जीवभावनां जीवे परन्रह्मचिनि- 
अयञ्च यः | करोत्यसौ सुक्तजनइरारीरिणां भवाम्बसिं 
वत्स पदन्तथाञ्करोत ॥ १६ ॥ 
| तस्यान्वयंः | 
परेत्रझणि जीवभाषनांकृत्वा जीवेपरत्रहा RRA: 


d र as - 
MU uer, 
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लघुसारसंग्रह! | ९ 





करोति असौ शरीरिणां सुक्तजनः भवाम्बु यथा वत्सपदं तया- 
करोत्‌ ॥ १६ ॥ 





سس موز 


तस्यभाषाथः। ` 


जो परत्र में जीवभावनाकियादै औ जीवमें qim का 
निश्चकरडाराह असो शरीरिणां मुक्तजनः ऐसा जों चिसुक्तजन हे सो 
जेस वत्सका पद होता है भवाम्बुधिको तेसा करि डारता है ॥ १६ ॥ 


सेवनीयं पर ब्रह्म श्रचणान्मननादापि | 
निदिध्यासनतञ्चापि तत्वाविद्विस्सदा बुधैः ॥ १७॥ 
तस्यान्वयः ١ | 
परंत्रह्मश्रवणाव मननात्‌ निदिध्यासनतश्चापि तत्वाविद्धिः 
| बुधेः सदा सेवनीयम्‌ ॥ १७ ال‎ 
तस्थमाषाथः | 
तत्ववेत्ता जो दुधजन हे तेन्हको परमत्रह्म श्रवण मनन निदिध्यास- 
नतें सदा सेवन करने योग्य है ॥ १७॥ 
आत्सानसधिळृत्यसुसुक्षजनः 
स्वासिप्रायं वणयाति | 
मया कृतं यत्तद्तीवनिन्दितं त्वया कृत यत्तदापिद्य- 
सस्भवस्‌ । तयोः स्थितिस्सन्‌ वाग्द्योःकर्थं जीवेश्वरे 
स्थादुभयोश्विदात्मके ॥१८॥ . : 
` तस्यान्वयः। ` | 
यत्‌ मया कृत एतत्कथन तत्‌ अतीवनिन्दितं त्वया कृतं यदेतत्कथने 
तत्‌ निश्चयन असम्भव एव ब्रह्मणः अकतेत्वाव उभयोश्चिदात्मके 
साते हेभूपन व्यापक, तयोः वाग्द्रयो: स्थितिः जीवेश्वरे कथ emma tet 
तस्यभाषाथः 1 


में किहा यह जो कहना है. सो.. अतिनिन्दित, है तुमारा FRET 
x e 





१७ लघुसारसंग्रहः । 
ISIS 
हे यह भी असम्भब हे क्योंकि तुम बझ हो ओ म॑ त्रझका स्वरुपही हो . 
` जीवन्रह्म पदनौ जो चित स्वरूपही हें तो हे व्यापक 33158 792153 | 
यह दूनो वचन का जीवमे अर ब्रह्ममें स्थिति केस हासे ॥ १८॥ 
तस्माद्दङकतसिद्स्विश्वस्मायिकमद्धतम्‌ i 
मन्ये तत्र Rame यद्यत्तादान्द्रयःक्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
eue eq. | 
यस्मोदवं तस्मात मायिकं RTT अद्भुत इदं विश्वे vn 
EU अहंकारेण कृतं मन्ये तत्र विश्वास्मिव्‌ यत्‌ यव कम स्थितं तत्‌ 
तत्‌ कम इन्द्रिय; कृतं अह मन्ये ॥ १९ ॥ 
` तस्यमाबार्थः | 


माया करिके रचित यह जो अद्भत विस्व हे तिस विस्वका हम 
अद्दकार करिके कृत मानते है तिस विस्वर्म स्थित जो कर्म हे तिस कमं 
को माया करिके हम मानत हं ॥ १९ ॥ 


कस्मेणामखिलानान्तु कतृत्वे चोन्द्रियोऽखिलः 
हतुस्तरमाद्कत्ारमात्सानस्मन्यत बघ) o il 
तस्यान्वयः | 


समस्तकर्मणां कर्तृत्वे सर्वेन्द्रिया हेतवः तस्मादेव बुधः आत्मान 
अकतार मन्यत ॥ २० ॥ 


तस्यभाषार्थः | 
समस्त कम्मेके करये में हेत सम्पूर्ण इन्द्रिय हैं इसलिये वुद्धिमान 














4 


. . “जन आत्माको अकता करिके मानते हैं॥ o Il 


शुणातीते परेहीश कतत्वं घटते eng | | 
SET एव च कत्ताराह्यवा वारन UT मवेत ॥ २१ di 
| तस्यान्वयः | 
गुणत्रय अतिक्रम्य वत्तमाने सर्वस्मात्परे सर्वेषां नियंतरि Fi 


लघुसारसंग्रहः । ११ 





qe ue नहि घटते गुणाएव कतोरः एपा वाक्‌ मूपा न भवेत्‌ ॥२९॥ 
: तस्यसाषाथः । 
qur परे स्थित जो त्रह्म हे सो ब्रह्मकतो नहीं होसक्ता कतो गुण है 
यह चचन मिथ्या कभी नडी होसक्ता ॥ २१ OU 
श्रीस्वामिनाविराचित ITA प्रथमःखण्डः ॥ OE 
"सदसन्न भवेदात्मा यतो निर्विषयसूस्वयस्‌ | 
ena चेदिद्यमानस्य विषयाड्िषयो सचेत्‌ ॥ २२ ॥ 
तस्यान्वथः | 
आत्मा यतः स्वयं एव RAW: अतः Wd असत्‌ न भवेद 
ग्रातमा आसतत हाते चव तहि विषयी भवेत्‌ बिद्यमानस्यावेपयात्‌॥२२॥ 
स्थसावाथः ١ 


, : आत्मा निर्विषय है इसलिये सव असत्‌ नहीं कहि सकते S आत्मा 
को सत्‌ हें तो नहीं कहि सकते क्योकि विद्यमानका विषय दोने स 
विषयापत्ती दोष आत्मामें गि जायगा ॥ २२ ॥ 


नेति चेत्तदपि arr निषेधाविषयो भवेत्‌ । 
लस्मात्ताभ्यास्मवेदात्मा सद्सङ्गयास्विलक्षणः ॥ SE ॥ 
तस्पान्वयः 34 
आत्मा न अस्ति इति चेत तदपि विषयी भवेत्‌ निषेधावेषयात्‌ | 
` TARÊ तस्मात्‌ ताभ्यां सदसद्‌भ्यां विलक्षणो भवेत्‌ ॥ २३॥ | 
तस्यभाषाथः | | 


जो कहें कि आत्म नहीं हे तो ऐसा नहीं कहि सक्ते क्योंकि निषेघ- 
का विषय दोने से सविषयापत्ती दोष आत्मामे फेरस लागे जाता E 
इसलिये असा अनुमान किया जाता है कि सतअसत यह दनोते 
आत्मा कोई विलक्षण वस्तू है ॥ २३ ॥ 


बस्तुत एको5हम. बहु स्याम्‌ इत्यादिविदवाक्याव एकोवशी सर्वः- 


E ١ 





॥ १ 
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भूतान्तरात्मा एकं रूपं वहुधा यःकरोति इत्युपनिषद्रक्यात्‌ सवेषां 

कारणत्वं आत्मनि एव सन्तिष्ठतीत्याशयनाह चराणामित्यादि |. 
| छोकचलुष्टय | ظ‎ 

चराणामचराणाञ्च प्राकृतानान्तथेव च | 





भूतानाम्भोतिकानाञ्च स्थावराणाञ्च पक्षिणाम ॥२४॥ | 
वाय्वादीनां, चरणेः गमनकर्तृणांच प्रथिव्यादीनां TEL 
जातानां आकाशादिपञ्चमहाभ्रूतानां देहादि-इन्द्रियाणां वृक्षादिपर्व- 


तानां पक्षेः उड्डीयमानानाम्‌ ॥ २४॥। 
_त्तस्यभाषार्थः | 


चरजो हैं चळ्नेवाले अचरजो हैं एक दरे रहनेवाळे प्राकृतजों' हें 
प्रकृतीते उत्पन्न आकाशादि पश्चमहाभृत भौतिक जो हैं देह इन्द्रिया- 


दिक परवत वृक्षादिक अवर पक्षकरि के आकाश में उडनेवाळे ॥ २७॥ 


झूतग्रामचतुणाञ्च कम्मणाडूम्मेकतेणाम्‌ | 
ब्रह्मादीनाञ्च देवानामखुराणाम्महार्षिणाम ॥ २५ ॥ 
तस्यान्वयः | 
` नरायुजाण्डजस्वेदजोद्विञ्जानां अगिनहीत्रादीनां : 
कर्म्मकठेणा ब्रह्मादिदेवानां दैत्यराक्षसादीनां च्य 
MUNN . 7 s EX 
` तस्यभाषार्थ;ः D | 
जरायुः गर्भवेष्ठनंचम्मे तिसतं जो जातक हैं प्राप्त हैं मनुष्यादिक 


अण्डते जातक है प्राप्त पक्षी सर्प वृश्चिकादिक स्वेदजो पसीज * 
तेहते उत्पन्न जो है जुवाँ चीळरादिक पृथ्वी को भदन किरके उपरजामि 
आनेवाला जब गोधूम दूवा बुक्षाङ्कुर ए डाद्विज कहावते हे कम्मे 
अग्निहोत्रादिक अवर epus mid करनेवाळे अह्मादिक देवता 


भसुर देत्यदानवराक्षस अवर नारदादिक वशिष्टादिक शानकादिककार५ 
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वेदानां सवदास्त्राणां पुराणतपसासापे | 
सिद्धानां सवसिडीनां किस्वहकत्या स्वयम्प्रसुः॥ २६ ॥ 
तस्यान्वयः । 
ऋगादि-चतुर्णा व्याकरणादि पट्शा्ाणां ब्रह्मवेवतीदि अरष्टा- 
दशपुराणानां अनेकरविधितपसां कपिलादिसिद्धानां अणिमादि 
सर्वसिद्धीनां हे सौम्य किम्बहुक्त्या ॥ २६ ॥ 
तस्यभाषाथः। د‎ 
चारोवेद छचोशास्त्र पुरण १८ ओ अनेक तपस्या ओ कपिलादिक 
सिद्धलोग जो हैं ओ अणिमादिक सम्पूर्ण सिद्धी जो हें देशिष्य wd 
कहां से कहों संक्षेप में कहि देता हों ॥ २६ Il 
ब्रह्माण्डान्तरीतानाञ्च चेतन्यानामचेतसाम्‌ | 
सर्वेषाज्ञरण साक्षादिकारपारिवाज्ञतः ॥ २७ ॥ 
| तंस्थान्वयः | 
ब्रह्माण्डस्य अन्तर्गतानां चेतनानां अचेतसास्‌ | | 
ब्रह्माण्ड के भीतर जेतने चेतन 5 ओ जेतने अचेतन हैं तेषां 
पूर्वोक्तानामनुक्तानाञ्च सर्वेषां साक्षात स्वयं UN: कारणम्‌ कथं- 


भूतः वि रारपरिवजितः तेन्दसबकिसीका qt परमात्मा विकार भावक- 
रिके रहित कारण होता भया ॥ २७॥ 


_ घटानाङ्कारणात्साक्षादिकारी स्याद्यथा मही | 


नायमात्मा विकारी स्यात्तथा विदृतकारणात्‌ d २८ ॥ 
तस्यान्वयः 
 अनेनास्मनो निर्विकारित्वं FREER ॥ घटानाङ्कारणा- ` 
स्सक्षाद्‌ मही यथा विकारीणीस्याव्‌ तथा अयं आत्मा विदतकारणात 
हेतोः न विकारीस्यात॥ २८॥ .. . | 
तस्यभाषाथेः। ड 
घर का कारण दोनेते पृथ्वी जेहतरहनसे विकारी दोली है. तिस 
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तरह से आत्मा विकारी नहीं होलकता क्‍यों विवृतकारण होनेंते कारण | 
दुइ होता है एक विवृतकारण होता हे अवर एक उपादान कारण होता 
है जो विवृतकारण होता हे सो विकारी नहीं होता जो उपादान 
कारण होता हे सोई Tradl होता हे इसी को दृष्टांन्त करिके स्पस्ट 
करते हैं ॥ २८ ॥ | | 
रूपन्त्यळत्वा प्रथान्यास्यादिकारी स भवेत्तदा | 
त्यळत्वा रूप यथा दुग्ध दघिभावाद्रिकारवत्‌ ॥ २९ ॥ 

m तस्यान्वयः। | 

यः रूपं त्यक्ता अन्यथा प्रया स्याव्‌ तदा स विकारी भवेठ यथा- 
दुग्धं रूपं FIRAT दषिभावात्‌ विक्रारवत्‌ भवति ॥ 

तस्यभाषार्थः | 

जो रूपकोत्यागिके दूसरा कहवावनेळगा तब वहो विकारी कह- | 
छावता है जोविकारी है वही उपादान कद्दावता है जैले दुग्ध अपने . 
स्वरूप को त्याग करदिया दही कहवावनेसे विकारवानभया ओर | 
डपादानकारण भी भया ॥ २१ ॥. 2 | 
प्रथाऽन्या साति रूपेस्यायस्य सोविवृतो भवेत | ظ‎ 
सति रूपे यथा रज्जुस्सपाख्याद्विवृतो5मवत्‌ ॥ ३०॥ 








| तस्यान्वयः | | | 
रूपेसति यस्य अन्यथा प्रथा स्यात्‌ स बिद्ठतो भवेद्‌ रुपेसति 
यथा रज्जुः सपाख्याव विद्ृतः अभवत्‌ ॥ ३० ॥ 
| 'तस्थभाषा्थः | 
अपने स्वरूपको त्याग नहीं किया है स्वरुप के रहतहीं जिसका 
दूसरा प्रथा होगई है दूसरा कहवावनेलगा है जो सोई विद्ृतकारण 
होता है जो विवृत कारण होता हे सो विक्रारवान नहीं होसक्ता जैसे | 
रज्जू अपने स्वरूपको त्याग नहीं किया हे.ओतर्प कहवा रहा है. एही 
ते रज्जू विवृतकारण है तथेव आत्मनि विदुतत्वेदर्शायति ॥ ३० ॥ | 
_ चैतन्यरूमासित्य निष्प्रपञ्चोप्यथाऽलभत्‌। 
प्रपश्चीत्यन्ययाप्रख्यालेवमात्मा भवेबिरत ॥ ३१ ॥ . 
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लघुसारसंग्रहः। ` १५ 
तस्यान्वयः i 
चैतन्यरूप आश्रित्य आत्मा निष्मपश्चः अपि तथापि was 
इति अन्यथा TET अलभत्‌ एवं आत्मा [es भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
'चेतन्यरुप को त्याग नहीं किया हे आत्मा अवर ust भी É 
Shi qax यह जो सुषा प्रख्या है तोनेको प्राप्त हो रहा है प्रपञ्ची 
कहवायरदा है येही से आत्मा बिद्युत कारण भया हे॥ ३१ ॥ 


उक्तोपादानबिद्दतकारश प्रमाणं UR ॥ 
सतत्वतो ञ्न्यथा प्रथा विकारइत्युदाहृतः | 
अतत्वतो5न्यथा प्रथा विरतइत्युदीरितः U ३२॥ | 
| तस्यान्वयः | | 
सतत्वः देहेन सहितः यस्य अन्यथा प्रथा भवाते सः विकारः 
अभवत्‌ अतत्वतः स्वस्वरूपं न सजाति अन्यथा प्रथां यः प्राप्तः सः 
faga: अभवद्‌ d ३२ I. : ' 
' तस्यभाषाथः। 
अपने शरोर करिके सहित जो दूसरा कहावता है वही बिकार- 
बान कहावता दै उपादान कारण भो वही है अवर जो शारीर को नहीं 
त्याग किया है उसी शरोरसे दूसरा 53815 रहा है ut बिद्युत कारण 
है वह विकारी नहीं होसका ॥ ३२॥ | dere 
एवमात्मा निर्विकारः शरीरेष्देव तिष्टति | 
सर्वेषामेव जन्तूनां यथा5काशोनलिप्यते ॥ ३३ ॥ 
| | तस्थान्वघः | : 
आत्मा एवं निर्विकारस्सन्‌ सर्येषां जन्तूनां शरीरेषू निश्चयेन 
अवतिष्ठति यथा सवगतः आकाशः केष्वपि नलिप्यत तथा अलिप्तः 
सन्‌ आत्मा सर्वत्र तिष्ठाते ॥ ३३ ॥ 
| 0 तस्यभाषार्थः। 53) 
आत्मा इसी तरह से निर्विकार हो के सभके भीतर स्थित है 
जिसतरहं से आकाश सभके भीतर हे ओर किसी में feu नहीं हे 
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अत्यन्ततुक्ष्म होने से तिसो तरह से आत्मा सम में हे परन्तु किसी से 


लिप्त नहीं ह ॥ ३३ I 
ज्ञानम्तिना परात्मा च न भवेद्विषयों महान्‌ | 
इन्द्रियाणान्नुणामेष यतस्सृक्ष्मतरस्स्वयम्‌ ॥ २४ ॥ 
` तस्यान्वयः 
सवस्मात्परः महान्‌ आत्मा ज्ञानं विना नृणां इन्द्रियाणां विषय 
न भवेत्‌ यतः एषः आत्मा स्वयं एव 7735035: ॥ २४ di 
तस्यमाषाथः i | 
चिना ज्ञान यह आत्मा मनष्य का जो इन्द्रिय है तिस इन्द्रिय का 
विषय नहीं हो सक्ता SEI; आत्मा आपही सूक्ष्मतेसी अत्यन्तसक्म ६३४ 
FART आत्मपराः दुलभत्वादतः ज्ञानस्य प्राप्तावपायं 
दर्शयति श्रवणादित्रयमिति ॥ | 
अवणादित्रयं देतुज्ञानस्यांते महात्मनाम्‌ | 
बुधो मतं समाख्रित्य श्रवणादिपरोभवेत्‌ ॥ 35 ॥ 
: तस्यान्वयः 
ज्ञानस्य श्रवणादित्रयं ददतुः इति महात्मनां मत बुध! समाश्रित्य 
श्रवणादिपरः भवेत ॥ ३५ || ' 
श्रवणादिक जोतीनि हे श्रवण मनन निदिध्यासन एईतीनि ज्ञान के 
हेतु इं यह जो महात्मो का मत है इसी मत के आश्रित -होके सेवन 
करिके वुद्धिमान्‌ जन श्रवणमनन निदिष्यासन में तत्पर होते हैं 
ge होते हैँ॥ ३५॥ 
` Wd वेदान्तिनां सम्यक्‌ सदसद्भ्याम्विलक्षणम à 
परे ब्रह्मणि चेत्यादि ज्ञानं विंदृंतकारणे ॥ ३६ ॥ 
| तस्यान्वय; 
आत्मा सदसद्वयाम्विलक्षण वस्तु विहृतकारणे परे ब्रह्मणि 
'इत्यादिज्ञांनं वेदान्तिनां FRAT ॥ ३६ ॥ . 


। | EOS 
` छघु॑सारसंग्रह+ | Ae | 
owerummi c «d 
` आत्मा सत्‌ असत्ते विलक्षण वस्तु दै विद्युत कारण सबते परे जो c 
प्रझ छै तिस ब्रह्मे इल प्रकारका जो शान है सोई शान वेदास्तियो का 
सस्यकमत हे ॥ ३६ ॥ ! ET MS 
तस्य TAT यस्य ज्ञानस्योक्तस्य दोहिनः | 
श्रवणे तत्परस्स स्यात्स एव श्रवणार्थवित्‌ ॥ १७। 
तस्यान्वयः। ` 
तस्य वेदान्तिनां सममतस्य उक्तस्य ज्ञानस्य यस्य देहिनः निश्चयः 
स्याव सः श्रवणे तत्परः स्यात्‌ःस एव श्रवणाथविव्‌ भवति NSN 
तरस्य भाषार्थः | 
जो पूर्वमें उक्तज्ञान दे वेदात्तियों का सममत तिसशान का जिस 
प्राणीको निश्चै है सोई ्रबणमें तत्पर होता दे सोई श्रवण के अर्थका 
चत्ता होता हे ॥ ३७॥ | ء‎ 
यच्छूतस्महतास्वाक्यञ्चिन्तनन्तस्थ थत्सदा | 
च्युतम्त्रह्मसथन्तेषास्सुखादभूतसुत्तसम्‌ ॥ २८ ॥ 
तस्यान्वय; | | 
यच्च महताम्वावयं YT तदेव ब्रह्ममयं तेषां महतां युखात च्युतं STER ` 
रूपत्वात्‌ उत्तमं एताहशं यत्‌ महतां वाक्यं तस्य वाक्यस्य Wd सदा | 
चिन्तन तदेव मनने इत्युत्तरेणान्बयः तस्यान्वयस्य अग्रे भाषाथः॥३८॥ 
जो महात्मो का वाक्य असुत रूप सुना हुआ दै महात्मा के 
च्युत निकली अस्रुत फे वरावर अत्युत्तम सम्पूण काळमें तिस झत 7 
का जो चिन्तन हे लोई मनन छे ॥ ३८॥ 
तदेव मननं ज्ञेयन्तेन यस्सेवते बुधः! . 











` आत्मानं स कृताथेश्व स एव सननार्थवित्‌॥ ३९॥ . ` 


| तस्यान्वय; ١ Idus 
- तदेव मनन ज्ञेयं इति एर्वान्वयान्वितः जो पूर्व d कहा है सोई 


मनन का QUY हे तेन मननेन यः बुध; आत्मानं सेवते सः yer: 


3 


"av. लघुसारसग्रह* ١ 


कृतकृत्यश्च भवति सः एव 13513155319 ॥ 
तिसमनन करिके जो बुधजन आत्मा की उपासना करते हैं सो 


कृतार्थ होते हैं अवर ओइ मनन का अर्थ भी जानते है ॥ ३९ ॥ | 
विजातीनाच यद्‌ ज्ञानन्देहादीनामचेतसास्‌ | 
तत्त्यागपूर्वकं ज्ञानम्त्रह्मणो निदिध्यासनम्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्यान्वय; | ظ‎ 
विजातीनां चेतन्यातिरिक्तानां अचेतसाँ देहादीनां यद्‌ ज्ञानं 
'तस्य ज्ञानस्य त्यागः एव पूर्व यस्य ब्रह्मणः ज्ञानस्य तदव FHT: ज्ञान 
'निंदिव्यासने भवति इत्यन्वयः ॥ '४० ॥ | 
तस्य भाषार्थः | 
चैतन्यजातीत अतिरिक्त जो देह इन्ट्रियादिक दै तत्सस्बन्धि जो 
ज्ञानहातसक्षान का त्याग करना अवर ब्रह्मसम्बन्धि जो शान दे तिल 
ज्ञान का वढ़ावना ओ उसी शान में दृढनिश्चित होना एही निर्द््या- 
सन का स्वरुप दे॥ ४०॥ . — Kis 
. .. अत्र प्रमाण GIT | 
अवणादीनां त्रयाणाँ लक्षणान्तरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तस्यान्वयार्थः | | 
___ इस पूर्वोक्त में अवण मनन निदिध्यासन यह तीनिउका जों लक्षणाथे 
हे सो प्रमाण है ॥ ४१॥ | 





e. ) 
॥ 
| 








तदेवाह ॥ 
श्रवण च भ्रशेपवेदान्तानामद्वितीये ब्रह्मणि तात्पंय्यावधारणम्‌॥४२॥ 
eq | 
अद्वितीय ब्रह्ममें समस्त घेदान्तका जो तात्पये है तिस तात्पर्य्य का 
जो निश्‍चय है सोई श्रवण कहा जाता हे ॥ ४२॥ 
श्रुतस्थादितीयवस्तुनो a सननम्‌॥४३॥ 
! तस्याथ 


.... . सुना हुई जो अद्वितीय वस्तु है तिसका जो निरन्तर चिन्तन 
"E साई मनन कहावता हे ॥-४३ ॥ 


GEI १९. 





चिजातीयदेंहादिवुध्यन्तजडपदाथविषयकञ्ञानस्य त्यागः 
पवकसजातीयादितीयन्रह्मविषयकञ्ञानस्य . प्रवाहाकर- 
णस्‌ ॥ ४४ ॥ 


^ तस्यार्थः | 500 

विजातीय जो देहादि बुद्धिपय्यन्त sig पदार्थ है देहादिक जो 5 
सो विजातीय हैं आत्माका जाती नहीं E क्योंकि देह इन्द्रिय मन बुद्धी 
प सब जड हैं प आत्मा की जाती नहीं हो सक्ते इसलिये देहादि विषयक 
जो शान है हम देखा हम सुना हम AS भय हमारे Hep लगी हे de 
जो देदादिविषयक शान है तिलका त्याग करना और खंजातोय 
अद्वितीय जो ब्रह्म हे ब्रह्म जो हे सो जीवात्मा का स्वजातीय छ क्या 
कि जो चित ब्रह्म है सोई चित जीवात्मा है ऐसा जो अद्वीतीय . ब्रह्म 
है तिस ब्रह्मका जो शान है तिस त्रह्मविषयक ज्ञानका अधिक ATE; 
खढावना वारस्यार उसी HRT शान करना यही निदिध्यांसन 


7» 
कहावता E ॥ ४४ ॥ kr ® 


N KN e wx T 


भजन्तं ये काचच्छवणसननदवमभयस्‌ RN 27 


(| | 
बुधास्ते तत्वज्ञाः अवणमननार्येषु निपुणाः |. | : | - 
Reg: HIRI OT: ६:४५ ८. 
` स्थितिस्तेषामन्ते 7777 ज्रह्माणि परे ॥ ४५ ॥ ` ` 


तस्यान्वयः oT. a 


ये केचित्‌ श्रवणमननेः अभयं. देवं भजन्ते मतनेः अत्र बहुवचनेद्‌ 
निदिध्यासतनेनापि ये भजन्ते ते बुधाः ये श्रवणमनननिदिध्यास- 
. नेषु निपुणाः ते तत्वज्ञाः ये श्रवणमनननिदिध्यासतेः ब्रह्म EW 
कुवान्तः ते सुधियः तेषां बुधानां तत्वज्ञानां सुधियाम्‌ मननादिमनसां 
अन्ते स्थितिः परे ज्रह्मणि एव न हि अन्यत्र स्थितिस्तेषाए ॥ ४५ ॥ 

| ~ „तस्य साषाथः। -.: 

जो कोई श्रवण मनन निदिघ्यासन करिके अभय जो देच हे जहां 
जननमरणादिक का भय:नहीं है पेखे आात्माका जो सेवन करता E 
घही बुद्धिमान डे और जो कोई अनण मनन निदिघ्यासनका जो. अथ 





२० खघुसारसंग्रइः । 
一 人 一 
है तिस अर्थके ज्ञान में निपुण है वही तत्वक्ष डे और जो कोई श्रवण मनन. 
निदिध्यासन करिके ब्रह्मको अपने हृदय में स्थित निइचैकरि डारा हे 
बही प्राणी बुद्धिमान डे इस प्रकारके जो शुधजन हैं और तत्वज्ञ हैं 
और सधी लोग जो हैं जिनके अन्तःकरण में श्रवण मनन निद्ध्यासन प 
तीनिउ वर्तमान हैं तेषां एवं भूतानां deg सभ कोई का स्थिती अन्तदर्य्ये 
में र्मे के विषे होती दे अन्यत्र नहीं होसक्ती ॥ ४५ ॥ 

आऔस्वामिना विरचिते रघुसारसङग्रहे facite: खण्डः॥ २॥ 
अद्वितीये परे निष्ठा यस्य स्यात्स सदर्थवित्‌ । 
स एव तत्वविद्येन एकत्वे निश्चयः कृतः ॥ ४६ ॥ | 

` ततस्यान्वयः | | 

यस्य द्वितीये सवेस्मात्परे ब्रह्मणि निष्ठा स्थितिः स्यात्‌ स | 

सदर्थस्य वेत्ता भवति येन एकले निश्चयः कृतः सः TARTAN 
तस्यमाषाथः | 

जिसकी परन्रह्म में स्थिती हो रद्दी हे वही प्राणी सद्धस्तुका वेत्ता 
होता हे और जिसको एकत्व निश्चित दो रहा है वही तत्ववेत्तादे ४६ 
जीवात्मनोस्तु यो भदः स एको चस उच्यते ॥ 
कतृमोक्तृत्वमावो हि य आत्मनि प्रतीयते ॥_ ४७ ॥ 





ANY  . . : 
जीव आत्मा जो सोई bes भेद हे यः आत्मनि 

कलेमोकृत्वमाव ४१ जा आत्मा म भोक्तेत्वभाव 

होता दै कि आत्मा कर्ता क आ या ا ع‎ कक 

श्रमाणाञ्चापि. पञ्चानाम्‌ अम एष द्वितीयक; | 

्रमन्त्रितीयम्वक्ष्यामिं देइसम्बन्धकारणम्‌ ॥ ४८ ॥ 

...तस्यान्वयः। .. ` | 


पंचानां भ्रमाणा मध्ये एषः आत्माने कतेभोक्तत्वरुपः द्वितीय 
E Ft 
श्रम है इस > कहि कारिके ततीयं. मम्वक्ष्यामि ` 
तीसराभूम कहते हैं केसा है तीसरा भ्रम देहस्य सम्बन्धः एव कारणम 
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यस्मिन्‌ देहका जो सम्वन्ध हे सोई हे कारण जिसमें ऐसा तीसरा भ्रम 
अगाडी कहते हैं ॥ ४८ Il 
sm विद्यमानस्य सम्बन्धो न कथं भवत्‌ d 
देहात्मनोस्तु सम्बन्धस्तृतीयों श्रम उच्यते ॥ ४९ ॥ 
तस्य!न्वयाथः | 
स्थूळ सृक्ष्मकारण यद्दतीनोशरीरमें आत्माविद्यमानह जोतीनोशरीर 
' अंविद्यमान हे तो शरीरका सम्बन्धी क्या नहीं हा सकेगा जहाँ: जो 
रहता हे agi उसका सम्बन्ध हो सकता हे शरोरमें रहेनेसे WEST 
आत्मा का सम्बन्ध हे एवंभूतः तृतीय: भ्रमः ॥ ४९ ॥ 
कारणत्वाद्विकारी स्यादात्माप्यष सहाअसः 
अमज्चत॒ुथमित्छुक्त्वा पञ्चमा wu उच्यत ॥ ५० || 
तस्थान्वयः 
जगतां कारणत्वात्‌ आत्मा विकारी स्याद एवंभूतः महान्‌ भ्रम 
` इति असुना प्रकारेण चतुर्थभ्रमं उकत्वा इदानीपञ्चमः श्चम;उच्यते ॥५०॥ 
तस्य भाषाथेः | 


आत्मा जगतका कारण छोनेसे विकारी है पही महाश्रम हे इसी 
तरहसे चतुथं प्रमको कहा है अब पांचवां श्रम कहते हैं uod 


प्रपञ्चं कारणाङ्भिन्नम्मत्वा सत्यं प्रतीयते | 
प्रपञ्चे सत्यचुडीनास्ञ्रम एषस्तु पञ्चमः ॥ ५१॥ . 


तस्यान्वयः। 


कारणाद्‌ भिन्नं प्रपञ्चं मत्वा प्रपञ्चे संत्यत्वंप्रतीतिः प्रपञ्चे 
सत्यबुद्धीनां एषः प्रपञ्चे सत्यरूपः पञ्चमः YR: U 1 
तस्य ATA: ' | 
प्रपञ्च यह कारणते भिन्न देखि परता हे इसोलिये. प्रपञ्चमें सत्यत्व 
भान होता दै प्रपञ्च: में सत्यघुद्धी जिसको हैः रही हे. तेन्द्रका - यइ 
पचवां अम हे॥५१॥ -: 


आस्लिन्नुक्ते प्रमाण aR | 

















२२ लघुसारसंग्रहः | 
ك‎ 
एतच्च वेदान्तसञ्ज्ञायासुक्तम्‌॥ ९२ ॥ 
तस्याथः | 
"e AM - 
— इस पूर्वोक्त भ प्रमाण वेदान्त सञ्चाका दे जसा वेदान्त सञ्झा, ने 
कहा हे सोई अगाड़ी कहते हैं ॥ ५२ ॥ 
जीवात्मा परमेश्वराद्धिन्नः | 
तस्यार्थः | 

जीवात्मा परमेश्वरसे भिन्न है ॥ 
. आत्मनि प्रतीयमानङ्कतृत्वादिभावम्‌ li 
` ` तस्यार्थः | Pan. 

आत्मा में कर्तृत्व ओक्तृत्व भावकी प्रताती होती है ॥ 
शरीरचयावच्छिन्नात्मा oT ॥ 
| तस्यार्थः | | 
. आत्मा तीनिउ शारीरमें स्थित हे इसालिये दारीरका संगी.ह ॥ 
जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणो विकारित्वम्‌ | 
E الم راق‎ ec 

जगत का कारण होनेते ब्रह्म विकारी दे ॥ . | 
à 7 १ 1 TR 1 | 
फारणादानिन्नस्प प्रेपचस्य सत्यत्वम्‌ | | 
0 न नी तस्यार्थः | xd | 
प्रपञ्च कारणते मिन्नके तरह प्रतीयमान होता है यद्यपि यह प्रपंच 
का कारण माया है तथापि यह प्रपंच मायाते भिन्नके तरह देखि 
परता है केसे कि कहां माया अत्यन्त सूकम औ कहां यह जगत 
eere अतिविचित्र देखि परनेसे . सत्यता कही जाती है पठे पञ्च 
War यद्दी पांच भ्रमोक्ति हैं ॥ ५२॥ . | HG 











"m 








अथ जीवात्मा परमेश्वराद्धिन्न इति भ्रमोक्ति- 
वचनस्य पारिहारः॥ ५३॥.. | 
ET भाषार्थः । ` | | 
जीवात्मा परमेश्वरते भिन्न दे यह जो RRS set है तिलका 





4 


लघुसारसग्रहः | २३ 





wu 


परिहार बचन उद्धार कहते हें ॥ ५३ Il 
सुखस्य प्रतिविस्वस्तु यथाऽऽद्‌्षा सुखान्नहि | 
_भिन्नस्तथात्मनो जीवः प्रतिविस्वो न भेद्भाळू ॥ ५४ Il 
तस्यान्वयः। o : 
यथा आदर्श सुखस्य प्रतिविम्यः सुखाद्‌ भिन्नः नहि तथा 
आत्मनः प्रतिविम्बः जीवः न भेदभागमवाते ॥ ५४ ॥ 
तस्य भाषाथः | | 
जैसे द्पणमें सुखका जो प्रतिविम्ब देखिपरता है सो प्रतिधिस्थ 
quu भिन्न नही है बह मुखेका स्वरूप है dei आत्माका प्रतिविम्ध 
जो जीव है सो आत्माते भिन्न मीं है वह जीव आत्मेका स्वरूप दै ॥५४॥ 


आत्मनि प्रतीयसानङ्कतेत्वादि- | 
भावमिति usen: परिहारवचनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ETAT: | 


आत्मा में कतंभोऋतृत्थभाव प्रतीति होती है यह जो भ्रमते उक्ती 
है तिसका परिद्दार वचन अगाडी कहते हैं ॥ ५५ ॥ 


TREE स्वच्छो यथा सम्थळ्‌ रक्तपीतसमागसे | 
रक्ताद्रक्तो त्रसाच्यदत्पीतात्पीतः प्रतीयते ॥.५६ ॥ 
तस्यान्वयः 1 | 
सम्यक्‌ स्वच्छः स्फटिळ यथा रक्तपीतसमागमे भ्रमात्‌ रक्तात 
'रक्तसंयोगात यद्वव्‌ रक्तः प्रतीयते पीताव पीतसयोगाव पोतः 
-अतीयते॥ ५६॥ . I क मह” 
d -अग्रेभाषाथे । .: ظ‎ 
. जैसे शुद्ध स्फटिकमणि रक्तवस्रके संयोगते ललित प्रतीयमान 
होता हे ओर पीतवख के सयोगते पीछा प्रतीत होता है जो सो भ्रमते 
वस्तुतः वह RR छाल पीत कमीका नहीं है ॥ ५६ ॥ ` 
देहादीन्द्रियसम्वन्धादू भ्रमादात्मानि ताइभौ । 
कतमोक्तृत्वभावो हि प्रतीयेते,तथा परे ॥ ५७ ॥ 
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तस्यान्वयः 

देहादि-इन्द्रियेः सम्बन्धाद्‌ तो उभो कतभोकतृत्वभावो 

श्रमात्‌ परे आत्मनि तथा प्रतीयते यथा स्फाटिक पीतसंयोगात्‌ रक्त- 
पस्नसयोगाच ॥ ५७ ॥ 








तस्य भाषार्थः | ظ‎ 
देहादिकके सम्बन्धते कतेभोकतृत्यमाव आत्मा में तैसा प्रतीतिमान 
होता हे कि जेसा सुद्धस्फटिऊमणि में रक्तपीत वस्न के संयोग से स्फटिक 
मणि ळाळ अवर पीत जानि परता दे ॥ ५७ ॥ 
अनेनात्मनि प्रतीयमानकते- 
त्वादिसहदभ्रमस्थ tegi: ॥ ५८ Il 
तस्य भाषार्थः | 
इससे आत्मामें भ्रमसे प्रतीयमान जो कतृऽभोक्तत्वमाच तिसकी 
चिइत्ती होगई ॥ ५८ ॥ 
यथा घटे महाझाराः घरसङ्गेन ORL | ॒ 
नष्टे घरे स्वयं साक्षान्महाकादो लयङ्गतः ॥ ९९ ॥ 
तस्यान्वयः | 
यथा घरे स्थितः आकाशः घटसङ्गेन लीयते घरे नष्टे सति घटस्थः 
साक्षात्स्पय एव आकाशः महाकाशे लयं गच्छति ॥ ५९ ॥ 
| तस्य 'भाषाथः | 
जसा घरमे स्थित जो आकाश है तिस आकाश का घटके साथ छै 


नहीं होता जव घरका ले होज्ञाता है तो आकाश अपही महाआकाशमे 
मिल जाता है ॥ ५९ || 


अनेन शरीरचयावच्छिन्नात्मा 
सङ्ग।त्यवभूतसमहद्म्रमो निवृत्तः ॥ ६० ॥ 


तस्यभाषार्थः । 


इससे आत्मा तीनिउ शरीरमें स्थित होनेसे शरीर का सङ्गी है एवं | 
भूत जो महाश्रम हे तिस अम क्रो निवृत्ती होगई॥ ६०॥ . | 
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"ea तस्याथे! | 
क्योंकि घटके साथ आकारा नष्ट भ्रष्ट नहीं हे ॥ ६१ ॥ 


रजा सप्पे यथा रज्जुः न विकारित्वमाप्नुयात्‌ | 
sa कारणे न स्याद्विकारो हि महाभूमः २२॥ | 
: तस्यान्वयः UON 
रज्जा सर्प्प अन्न वाक्ये रज्जुः यंथा न विकारित्व प्राप्नुयाव ब्रह्मणि 
विकारः OW: बिद्ृतेकारणे न स्यात्‌ ॥ ९२ ॥ 
तस्य ATTY: | 
जैसे रज्जु सर्प का कारण है तथापि विकारी नहीं भया क्‍योंकि 
विद्ृतकारण में विकारभाव नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
` परमात्मनः विवृतकारणत्वात विकारित्वाभाव!॥ $3 i 
तस्य ATTA: 
परमात्मा विवृतकारण होनेते विकारी नहीं भया जो उपादान 
कारण होता है सो विकारी होता ॥ ६३॥ | 


अनेन जगत्कारणत्वेन ब्रह्मणो विकारित्वञ्रमो augurs . 


तस्य भाषाथः 
इसलिये जगतका कारण ब्रह्म है तथापि विद्वतकारण होनेते 
ब्रह्म में भ्रमते जो चिकारित्वभाव प्राप्त रहा सो निवृत्त होगया ॥ ६४ ॥ 
प्रपञ्चःकारणाङ्िन्नस्त्वणुसात्र HITT | 
खड्गेच कुण्डलेयदल्लोहस्वणप्रद्शोनात्‌ ॥ ९५ ॥ 
- अपञ्चःअणमात्र अपि कारणाद्विन्नो नहि भवेव ' कुतःखड़गे 
कुण्डलेच लोहस्य स्बणस्य प्रसिद्धदशैनाव ॥ ६५ ॥ 
तस्य TINTE | 
`. यह प्रपञ्च कारण ते भिन्न किञ्चित्मात्र भी नहीं हे जेसे खण्ग और 


कुण्डल यह दुनो का कारण लोह है ओर स्वर्ण है सोई लोद स्वणेक्षङ्ग 
` में ओर कुण्डल में प्रसिद्ध देखि परता हे । 
d 
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खड्गोपि नामरूपत्वात्कुण्डलोपि तथवच | 
प्रभिन्न इव लौहाच स्वणोदापि प्रतीयते ॥ ६६ ॥ 
तस्यान्वयः . 

खड्गः आपि नामरूपत्वात्‌ लोहाव प्रभिन्न इव प्रतीयते तथेव 

कुण्डलःअपि नामरूपत्वात्‌ स्वणात्‌ अपि प्रभिन्न इव VW Wa Il 
तस्य भाषाथः । 

खेड्गका लोहते नामभद्‌ होगया ओ रूपमी भिन्न होगया erdt 
कुण्डलका सुवर्णते नामभेद होगया ओर रूपभी भिन्न होगया परन्तु 
खड्ग में प्रसिद्ध लोहा देखिपरता हे duet कुण्डळ में खुवणे अच्छी तरह 
से देखिपरता है खड़गसे ओर gad से ओर कुण्डल से हम कैसे भेद 
कहि सके ॥ ६६॥ 
मामरूपस्य भिन्नत्वे वस्तुभदो न जायते | 
यथा विष्णो दिवे चेव ब्रह्मत्वमेव वस्तुतः ॥ ات‎ || 

तस्यान्वयःअन्वयार्थश्च | 

नामरूमस्य भिन्नत्वे सति वस्तुषु भेदः न जायते नामरूपके भिन्न 
होनेसे बस्तुमें भेद नहीं होसक्ता जेसे AUN अवर शिवम नामका 
अवर रूपका साक्षात भेद हे परन्तु वस्तु जोहे चित तिसमें भेद नही 
है कुतःउभयोाः विष्णाशिवयोः चिदात्मकं aet विष्णु और शिव 
येदूनो जने चितस्वरूपही हैँ ॥ ६७ Il 

उभयोश्चिदात्मकत्वात्‌ ॥ 
विष्णाशिवयोः चिदात्मकत्वाद्धेतोः उभयोः ब्रह्मत्वं निश्चितमेव ॥ 
अनेन कारणाङ्रिन्नस्य प्रपञ्चस्य सत्यत्वञ्रमो निव्रस॥६८॥ 
तस्याथः 


इससे कारण क तरह प्रतीयमान प्रपञ्चमें जो सत्यत्व भ्रम हे सो 
निवृत्त होगया ॥ ६८॥ < 


श्रीस्वामिनाविरचिते लघुसारसङ्ग्रहे तृतीयः खण्डः ॥ ३ ॥ . . 
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ब्रह्माणि जगद्आन्त्या प्रतीयतइत्यत्र 
दष्टान्तपञ्चकम्‌ तद्यथा ॥ $9 ॥ . 
तस्याथः | 
ब्रह्ममें जगत भ्रास्तीते प्रतीयमान होता हे इस Raat पांच 
दृष्टान्त कहते हैं ॥ ६० ॥ 
रज्जो सप्पेस्थ शुक्तो च रजतस्य यथा भवेत्‌ | 
सिथ्याभ्रमस्तथेवाच ब्रह्मण्येतञ्जगद्भमः ॥ ७० ॥ 
| तस्थान्वय; 
रज्जो सर्प्पस्य छुक्तो रजतस्य च यथा मिथ्याश्रमः भवेत्‌ तथेव . 
अस्मिन्‌ ब्रह्मरिण एतस्य जगतः ua: मिथ्या एव ॥ ७० ॥ 
रज्जमें सप्पका भ्रम जैसे मिथ्या हे सुक्तीमै चानीका भ्रम जेसे 
मिथ्या है तैसे ही इस प्रह्ममें इस जगतका भ्रम RN हे ॥ ७०॥ 
स्थाणो पुरुषवद्धान्तिगगने नीलताअसः | 
यथासरीचिकायाञ्चद्युदकस्य TAT श्रम; ॥ ७१ gi 
तस्यान्वथः 
यथा स्थाणो पुरुषस्य मिथ्याश्रान्तिः यथा च गगन नाढताया 
 मिथ्याञ्रमः एव यद्वत्‌ मरीचिकायां उदकस्य भ्रमः दथा एव॥ 9१॥ 
तस्थ भाषाथः 1 
जसे खस्भाम पुरुष की भ्रान्ती 25 ह जसे फेर भी आकाशम 
नील का भ्रम झूठदी हे फेर भी जैसे मध्यान्ह काळ में ऊषर भामिकामें 
जलका जो भ्रम ह. खो झूठही हे ॥ ७१॥ 
wafers ब्रह्माणि जगतो TAT एव॥ O Il 
[ तस्यार्थ RR Noe m 
इससे यह अनुमान किया जाता E Ime जगत्‌ मिथ्या 








| L छु ARRAS =, 
भ्रम है ॥ ७२ ॥ "Ma ७ enc E A, 
i ١ ^ : Pi Cz to Ee PP » - = NO NS 
० पप \ > ९ RN M i , ६.३३ "us DE Lj \ 
WUNN gr SS च. > نے‎ ५ 
* Qe 1L, REE PAM Pro 
५, ६ ११ T. » 


(uU C L s 








२८ लघुसारसंग्रहः | 


RY | 


तत्वमस्यादिभिरवाक्येरेकत्वाज्जीवन्रह्मणोः | 
उभयोश्रिदात्मकत्वात्पूज्यपूजकता कथम्‌ ॥ ७३ ॥ 
erem | 
तत्वमस्यादिभिवाक्य; जीवन्रह्मणोः RATT यदेषेह YT 
यदमुत्र तदन्विह इति वेदवाक्येः उभयोश्चिदात्मकत्यात्‌ कथं पूज्य- 
पूजकताभात्रः ॥ ७३ ॥ : ١ 
तस्य भाषाथः | 


तत्वमसि इत्यादि महावाक्यों करिके जीव प्रम्हमें एकत्व PII 
होने से अवर फेर भी जो चित इहां हे अन्तःकरणमें सोई चित 
तुरीय,ब्रम्हमें है अवर सोई चित अखिल व्रम्हाण्डम व्यापक हे 
इससे जोव अवर ब्रम्ह ए दोनो चिदात्मा हैं दोचोका 'एकही तत्व 
होनेले जीव अम्हमें पूज्यपूजकताभाच व्यर्थ देखि परता है आपई 
आपका पुजाधिकारी नहीं हो सक्ता है ॥ ७३ |i 


सच्यसेवकभावस्तु सदा द्वैतं समीक्षते | 
एकत्व स्वस्वरूपस्य विचारः केवलो भवेत्‌ ॥ SY | 
Temm. 
012175501015: fd सदा समीक्षते किञ्च एकत्वे केवलः ` 
स्वस्वरूपस्य विचारः एव ॥ ७४ ॥ 
तस्य भाषार्थः | 


सेव्यसेवकभाचमें द्वेतकी अपेक्षा सदा. बनी रहती हे एकत्वमें 
केवल अपने स्वरूपकाही विचार हो सक्ता है नान्यत्‌ ॥ ७७ ॥ 


तढुच्यत याद्‌ जावात्मा परमेश्वरस्य पजाधिकारी नोचेत्‌ 


| तस्यार्थः । . É 
तहा कहते E जीवात्मा परमेश्वर काएजा घिकारी नहीं होसक्ता | 





eft परंपरोपासना कथमिति चेदुच्यते ॥ ७५ ॥ 


| 3 ] 





.लघुसारसंग्रहः। ` २९ 
一 س‎ 
तो परमपरोपासना कथसं किंप्रमाणं परमपरोपालनायां परमपरोपासना- 
में क्या प्रमाण हे dui परमपरोपालनामें प्रमाण कहते हैं श्रीकृष्ण 
भगवान का वचन ॥ ७५॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्त मासपासते | 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोस॒खम्‌ ॥ ७६ ॥ 
| तस्यान्वयः। 

स्वयमेव भगवान्‌ बदाति अन्ये कोचित्‌ विश्वादिम्‌ माम्‌ ज्ञानयज्ञेन 
यतः उपासत कोचित्‌ एकत्वेन माम्‌ उपासते कोचित्‌ अन्ये माम्‌ 
प्रथक्त्वेन उपासते अन्ये मास बहुधा इन्द्रवरुणादिरूपेण उपासते 
. इति सामान्यान्बय | 
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तस्य ATTY! | 

तदेव स्पष्टयाति अत्र वचने भगवता चतुधा एजा प्रतिपादिता इस 
वचनमें भगवान्‌ चारि प्रकारका पूजा कहा है तत्र चतर्घा पूजालु 
पकाएजा स्वयमेव भगवान्‌ दासभावेनात्रवीत तिस 'चारिप्रकार के 
पूजाम आपही भगवान्‌ एक प्रकारका पूजा दासभाव करिके कहा हे 
कथम्‌ कि काचित्‌ माम्‌ प्रथऋत्वेन उपासते कोई हमारा पृथकत्व भाव 
FRR उपासना करता हे कि मत्तः आत्मानं पृथक्‌ मत्वा दासभोवन 
उपासते कोई हमहींते अपनेको पृथक्‌ मानिके दासभावकारिके 
उपासना करता हे कि हे नाथ तवाहम्‌ दासोस्मि इयमेव दासभावेनो- ' 
पासना परमपरोपासनायां प्रमाण पही जो श्रीकृष्णचन्द्रका कदा हुआ 
जो दासभाव करिके उपासना है सोई परमपरोपासनामें प्रमाण हे ७६ 


तदुक्तफल भूतमेवाह | 


प्जाचिकारी स्याजोवः दासत्वादात्मनस्स्वयस्‌। 
_न्यनाधिक्य प्रमाणञ्च दासत्वं सुख्यगाणते ॥ ७७ ॥ 


05 तस्यान्वथः | 


. स्वयं एव जीवः दासत्वाव्‌ आत्मनः एजाधिकारी स्यात्‌ TIA 
प्रमाणं न्यूनायिक्यं सुरूयगोणते च॥ 3911  ..- - 


ی 


३० लछुसारसग्रहः | 


आपह्दी जीवात्मा दासहोनेते आत्माका पूजाधिकारी भया न कहो 
एकत्वभावमें दासत्वका असम्भौ है दासत्वे प्रमाण वदति दासत्वे प्रमाण 
न्यूनाधिक्यं दासत्वमें प्रमाण न्यनाधिक्य अवर सुख्यगोणता ॥ ७७ ॥ ` 
यथाग्नोरवेस्फालिङ्गानां न्यूनत्वं स्थाच्च गौणता | 
स्वरूपत्वोपि जीवस्य तथागोणत्वन्णूनते ॥ ७८ ॥ 

तस्यान्वयः | 

यथा अग्ने:सकाशाद विस्फुलिङ्जानां न्यूनत्वस्यात गोणताच 
तथा जीवस्य स्वरूपत्वेपि न्यूनत्बगोणते भवतः ॥ 

| तस्य भाषाथः । 

जैसे अग्निते उत्पन्न जो बिस्फुलिङ्ग हे. तिसको न्यूनत्व हे ओर. 
गोणत्व भी तैसही जीव आत्माका स्वरुप हो है तथापि विस्फुखिड्के 
तरह जीवात्मामं न्यूनत्व हे और गौणत्व भी हे ॥ ७८ ॥ 


तथा साति । | 
जीवस्य' न्युनत्वेन दासत्वात्पूजाधिकारित्वं सिडम ॥ 
तस्यार्थः d | 


- 9. 9. 


्यूनत्व करिके दास होनेसे जीवको पजाधिकारित्व सिद्ध भया 
WW कारिके जीवात्मा पूजाविकारी भया इसमें अगाडी अवर भी 
प्रमाण देते हें॥ . | | 

`यो न्यून; स अधिकस्य शुश्रूषकः स्यात्‌ | 

| 2o तस्याथेः। 

जा न्यून होता है सो अधिकका शुश्रूषक होवे कता है इसमें 
कुछ सन्देह नहीं हे ॥ . | | 2 
जीवात्मनः दासत्वे महद्धचनमापे प्रमाणम्‌ । 

SFE _ तस्यार्थः | | 

जीवात्मा दास है इसमें.महात्माका घचन भी प्रमाण हे ॥ ` 
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| तदेवाह । 
| T जीचट ७ ७० - 4 : 
। | जीवत्वे तव दासोस्मि रूपत्वे च तवांशकः। आत्मत्वेच 
| त्वमेवाहामेति से निदिचता मतिरिति चाङ्करोक्तत्वात्‌॥०९॥ 
तस्याथः । 
जब मं जीव भया तब तुमारा दास भया अवर जब में तुमारा रूप 


भया तब तुमारा अस ही हो भोर जव मं आत्मा भया तब तो तम ही 
में हों ऐसी बुद्धी हमारी निश्चित है ॥ ७९॥ | 


[| अनेन जीवस्य दासत्वेन प्रापञ्चिकत्व fenex ॥ 
qunm! ` 


इस due कारके दास होनेसे जीवम प्रपञ्चित्वभाच सिद्ध 
भया जी जीव दास भया तो घव. करिके प्रपञ्ची भया | 


| दासभावन जीवस्तु प्रपञ्चीत्यामिधाङ्गतः | | 
निष्प्रपञ्चन साम्यन्त वाक्यं तस्य वृथाऽकरोत्‌ ॥ ८० || 
तस्यान्वयः। ° 
दासभविन प्रपञ्ची इति अभिधाङ्गतःजीवः तस्य जीवस्य निष्प्रप- 
AAT आत्मना सह साम्यं वाक्यं यदकरोत्‌ तत्‌ दथा अकरोत्‌ ॥८० 
` अग्र भाषाथः 


दासभाव FRX प्रपञ्च यह जो नाम है तिस नामको प्राप्त जो 
पह जीव हे तिस प्रपञ्चो जीवको निष््पञ्च परमात्माके साथ साम्य- 
त्वमाव परमात्मा के बराबर जो वाकयने किया है सो बृथा किया हे 
प्रपञ्ची जीव निष्प्‌ प्रपञ्ची आत्मा के साथ बराबर नहीं हासक्ता <o || 


पज्ञो न्युनताम्माप्तस्सवेज्ञेनाधिकेन च 
यद्कत्वङ्गता जाचस्तद्ाक्थन क्येन कथङकतम्‌ ॥ ८१ ॥ 
`  तस्यान्वयः। 


यः TEU: न्यूनतां प्राप्तः जीवः स सवज्ञेन आधकेन च यव 
एकत्व गतः वाक्येन तव एकत्वं महावाक्येन कथं कृतम d ८१॥ . 


३२ लघुसारसंग्रह+ i 
तस्य भाषार्थः । | | 
जो अल्पज्ञ न्यूनभावको प्राप्त जो जीव सो सवेक्ष अवर अधिक 
ब्रह्मके साथ जो एकत्वभावको प्राप्त भया हे वाक्य करिके सो एकत्व 
महावाक्यने किस तरहसे किया है ॥ ८१ ॥ | 
| किञ्च 
यः प्रत्यक्षः वहिःप्रज्ञः परोक्षेणान्तरात्मना | 
कथमेक्यङ्क्तं तस्य वाक्येन तत्ववेद्ना ॥ ८२॥ 
यः प्रत्यक्ष RAT: जीवः तस्य परोक्षेण अन्तरात्मनासः 
तस्य जीवस्य तलबेदिना वाक्येन कथं ऐक्य कृतम्‌ ॥ ८२ ॥ 
| तस्य भाषार्थः | 
जो जीव प्रत्यक्ष विषयरसका भोक्ता है अवर बाहि:प्रश है याहा 
चिषयर्मे देहादिकमे 92 हो रही है तिस जीवको परोक्ष नेत्रका 
जो विषय है तबने से परे ऐसा जो अन्तरात्मा है इस अन्तरात्माक 
साथ तत्व बस्तु जो दे तवनेके जाननेवाला जो महावाक्य हे सोकिस . 
तरह से पकत्वभाव किया है क्योंकि जो प्रत्यक्ष हे और बहिःप्श है 
तिसका परोक्ष अवर अन्तरात्माके साथ एकत्वमाव नहीं हो 1 
तदुच्यते | -: | 
अविद्याशवजीवस्य ब्रह्मसाम्यं यथाक्कतः 
वाक्येन तत्प्रवक्ष्यामि मतं STERTSEDT महत ॥ ८३ || 
o0 तस्यान्वयः। ` | 
अविद्या एवं उत्पत्तिकारणं यस्य तस्य जीवस्य वाक्येन ब्रह्म- 
साम्यं IEEE: PT तत्मवश्ष्यामि किडळूत्वा महत्‌ अद्वये TEC? 
तीव 'अग्नेभाषार्थः | म 
WE अविद्या E उत्पत्तिका कारण जिस जीवका जीव अपने अज्ञान- 
से देहादिकके साथ अपमेमेंजनन मरण सूचित कराय रहा है तिस 
जीवका वाक्यने ब्रहाके बराबर जैसे किया हे वैसही में कहता हों 
महात्मा लोगनका जो मत है तिस . मतको : यथासक्ति عو‎ जानि 
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छघुसारसग्नह! | ३३ 
विरोधान्‌ कृत्वा तान्दूरान्‌ चिदे केवलं तयोः | 
समाश्रित्य महावाक्यं जीवं त्रह्मव भाषते ॥ ८४ Il 





लस्थान्वधः। ` | 
जीवे ब्रह्मणि च ययेविरात्राः वान्दरान्‌ कुत्वा महावाक्यं तयो 
केवल चिदसं समाश्रित्य संसेव्य स्वीकृत्य जीवे ब्रह्म एव भाषते॥८४॥ 
अग्रे ITY: 2 
जीव ब्रह्म में जतने विरोध हैं तेह विरोधा को दूर करिके आच ब्रह्म 
में जो चिदेस हे केवळ उसी चिदेस को स्वीकार कारिते महावाक्य ओ 
दे सो जीव को निश्च करिके बह्म भाषण करता है क्या उभयो ्चिदा* 
त्मकं एकं तत्वं इत्यालोक्य > ॥ ८७॥ 
तदेव इष्टान्तेन TET ॥ 
तस्यार्थः | 
सोई पूर्वोक्त को दृष्टान्त करिके स्पष्ट करते हैं || 


दध्नो रक्षणभाज्ञाप्य कञ्चित्‌ कञ्चित्‌ FET! | , 
काकेभ्यो रक्षकः किम्वा विडालेभ्यो न रक्षति ॥ ८५ ॥ 


/ 


लस्थान्वथः i 


कञ्चित्‌ कश्चित्‌ दध्नः रक्षणं काकेभ्यः आज्ञाप्य HAT गतः 
तदा किम्वा RENT: रक्षकः दाधि न रत्ति किन्तु TAT ॥८५ 
E 2000 अग्रे TIT: 


कोई एक किसी पुरुष को काकेभ्यः कोवाते ad à eU Rd 
ऐसी आशा देके कहीं चला गया तब वह रक्षक जो हे सो RAT ql 


की रक्षा करेगा क्या स्वान विडालते रक्षा नहीं करेगा किन्त रक्षत्येब<५ 
रक्षकस्तां समाश्रित्य लक्षणया च लक्षिताम ١ 


काकेभ्योपि चिडांलेभ्यः श्वभ्योषिं gis रक्षति, ॥ € ॥ 
५६ . (€ | 


e 
em RN 
7 








३४ Sume । 


व पि तस्यान्वयः | i 
verae विडाले*यः यथा दधि रक्षाति तदुच्यते र्कः लक्षणायां 
छक्षिता तां रक्षा समाश्रित्य स्त्रीकृत्य काकेभ्या विशालभ्यः श्वभ्योपि 
दघि रक्षति ॥ ८६॥ | | 
| तस्य भाषार्थः | 
लक्षणा STER जो दे काकेभ्यो दधिरक्ष तिसवाक्यं करिके un 
हुई जो लक्षिता हे रक्षा तिस रक्षाके उपर तात्पर्य कारिके कौबाते विडा- 
छते श्वानते भी रक्षा करिसक्ता हे क्योंकि वह रक्षा करने के वास्ते. 
कहि मयो है अगर जो श्वान fürs दही. खायजाय तो रक्षा कहां 
भई इसके उपर तात्पय्यै करिके ॥ ८६॥ ` ॒ 
लठ क्षणातत्ववाक्येन चिद्सजीवश्रह्मणोः [ 
लाक्षेतारूपमाश्रित्य विबुधास्तेञ्द्यङ्गता; ॥ ८७ ॥ 
तस्यान्वयः | : 
50010151910 तत्वमसि इतिवाक्येन जीवब्रह्मणोः fut 
एव रक्षितारुप आश्रित्य ये. बिबुधाः तेऽद्वयंगताः' द्रेतरहिता 
IE UE EE A AR EES 
तस्य भाषार्थः । 
७ गातत्ववाक्य जो हे तत्वमसि यह महावाक्य तिस वाक्य 
रेके जीव ब्रक् में जो चिबँस है सोर लाक्षितारूप है उसी fru 
सक्षितारुपकं आश्रित, हो २२% केवळ उसी चिदंस का स्वाकार कारके 
जा विद्वान्‌ लोग हैं सो अद्वैत भाव को प्राप्त हो गये ॥ 
و‎ रामना विराचेते लघुप्तारसड्य़हे चतुर्भः खण्ड; ॥ ४ ॥ 
फलापेक्षां परित्यज्य कार्य: च कर्म यश्चरेत्‌ । 
rN ओर ^ 
नकाम्यकुत्स विज्ञयो नेष्काम्य शानसाधनम्‌ ॥ >> p 
तस्यान्वय! | n 


यः 5991 परित्यज्य कायय स्वजातिस्ववर्णाश्रमाथित 





लघुसारसंग्रहई-| ३७ 








कम्मे चरेत्‌ सः नेष्काम्यकृत्‌ विज्ञेयः नेष्काम्य ज्ञानस्य 
मुख्यसाधनम्‌ ॥ ८८॥ 2 

तस्य ATTY: । E 

फलको त्याग करिके विहित कर्मको करता है वढी नैष्काम्यक्रव | 





. कहावता है नैष्काम्यकमे करनेवाला यही हे नैप्काम्य जो वस्त है 


सो ज्ञानका परम साधन है नष्कास्य करने से अन्तः करण सुद्ध होने 
से ज्ञान को स्थिती होती है ॥ ८८ ॥ 


ज्ञात्वा मोक्षस्य लिङ्गं यः ऋम्यङ्क्मं त्यजेत्छुधीः | 


नेष्काम्यम्मोक्षहेतुस्स मोक्षमागी अवेद्धुवस्‌ ॥ € It 


` तस्यान्वयः । | 
यः मोक्षहेतुः नेष्का म्यं मोत्तस्य लिङ्ग ज्ञात्वा काम्ये कम्मे त्यजेव्‌ 





1 RRR ODOR EEUU 


सः सुधीः YF मोक्षभागी भवेद ॥ ८९ ॥ 


| तस्य भाषार्थः । 

जो नैष्काम्यकम्मेको मोक्षका टिंग मुख्य चिन्ह जानि कारिके 
काम्यकर्म को त्यागकर दिया है वही बुद्धिमान: पुरुष धुव कारक मोक्षका 
भागी होता हे मोक्ष में हिस्सादार होता हे ॥ ८९ ॥' € 
वस्तुतस्सवधम्मोणासखिलानाञ्च कर्म्मणाम्‌। 
मतानाञ्जपयज्ञानांयोगानान्तपसामपिं ॥ ९० go 

| oC सस्यान्वयाथः। ` 

सिद्धान्तदय्ये में तो सम्पूर्णघम्मे समस्तकमे औ सम्पूर्ण sa और 
समस्त यज्ञ योग ओर तप ॥.९०॥ 


एतेषासुक्तपूर्वाणामउुक्तानान्तयैवः च | 


फलान्याकाङ्घत नो यः स एव निरपेक्षकः ॥ ९१ ॥ 
तस्यान्वयः। | 1 
RÎ उक्तपूर्वाणां . कर्म्मणां तथेव अनुक्तानां च 1 





३६ ` लघुसारसँग्रदः | 


क्क يي جر‎ 
* १ ७ moms m, SPA FRUTA A. UA Sw ७९ ७. ९ وجو‎ Vm, AA RUE gue “رار‎ 0 ame Rer qo, UR, UR IA mom m AAA uA Um, ७०९७७७ دن‎ 


फलज्ञाकाङ्कते सः एव निरपेक्षकः ॥ ९१ ॥ 
तस्यः भाषार्थः । | 


- यहजो पूर्वोक्त धम्मे अवर सम्पूर्ण कम्मे ओर ब्रत ओर यक्ष और 
teqî तपस्या एन्हके फल का आपेक्षा जो नहीं करता दै खोई . 
निरपेक्ष है ॥९१॥ | | | 
| किञ्च x म : 
पाप्तान्विहाय कासान्यो TUT काङ्कते। ` 
खुखापेक्षापरित्यागी निरपेक्षस्स उच्यते ॥ ९२॥ 
तस्पान्वयः । 

पः मासान कामान विषयान विहाय ATA न TRE 

तथा यः सुखापक्षापरित्यागी सः निरपेच्ञः उच्यते ॥९२ ॥ | 
तद्ये भाषार्थः | | 


जो कोई ıe विषयका त्याग कर दिया दै और जो प्राप्त नहीं है 
उसका आपक्षा नदा करता है ओर सुखका जो आपेक्षा है तिसका 
: e 9 9e =" 

परित्याग करडारा है fu: उच्यते सोई निर्षक्ष कहातां है ॥९२॥ 


SS कामि भवेदीक्षा त्व निष्ठे निर पेक्षकः । . 
एताइझो नरः क्वापि न UHR ॥ ९३ ॥ . 
| तस्थान्वय; | ; 
यस्य इष्टे कामे इच्छा भवेव यः अनिष्टे निरपेक्षकः भवेत्‌ 
नरः क्याप न निरपेक्षकः भवेत्‌ ॥ ९३॥ . | Ent 
तस्पभाषार्थः । - 
म जिसके इष्ट काम मे. सदा इच्छा 1 : 

जिसके 'सदा इच्छा रहती है ओ अनिष्ट मे 

TNT CRIT दै SN का मनुष्य कबर्ही निक्ष नहीं होसक्ता es 








1 
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यथानिच्छा झनिष्टेषु RE थस्यचेत्‌ । 
स एव नरपक्षस्स्याज्ञरपक्षाथाचच सः ॥ ९३ i 
| तस्यान्वय; 

यथा आनेष्ठषु न इच्छा तथव यस्य इष्टेषु न इच्छा चेव सः एब 

निरपेक्षाथाबिंत ॥ ev ॥ 
तस्य भाषाथ! | 

जिस तरह से अपन को जो इष्ट नहीं है प्रिय नहा है जिस वस्तु 
का अपन काम नहा है उस वस्तु के उपर जेस इच्छा नहीं होती उसी 
सरह स जिल प्राणी को इष्ट विषय में अपने का प्रिय विषय में जिसको 
इच्छा न ह्व सके वही प्राणो निर्षक्ष कहावता हे जिसको अन्तःकरण से 


मा काई वस्तु का आपल्ला न हाय पहा निपक्षाथ हे इस अथ का FAT 
भी. वही € ॥ २४ Il 


अवमानं TERT भानन्त्यक्त्वा बाहिश्वयः | 
निरपेक्षपरो ज्ञयः उदासीने रतश्च यः ॥ ९५ ॥ 
तस्थान्वयः । 





一 mr 一 -一 








अवमान पुरस्कृत्य माने च बाहेस्त्यक्त्वा यः उदासीने रतः सः 


निरपक्षपरः ज्ञयः ज्ञातुं SIT ॥ ९५॥ 
तस्य साषार्थः | 
अवमान जो हे अपमान तिसको अगाड़ी कर देना अवर मानकों 
बाहर त्याग करिके ओ प्राणी उदासीन में रत हे रहा है प्रिय ओर 


अप्रिय दुनो को बरावर करि डारा हे सोई प्राणी निरपक्षों में पर कहें 


ओष्ठ छे॥ ९५ ॥ , 
इच्छारागो सुखापेक्षा लाभइ्चात्मजयस्तथा | 


-— M >< 


एते येषान्न विद्यन्ते निरपेक्षतमाइच ते ॥ ९६ ॥ 


तस्यान्वयः अथेदच | 
_ इच्छा और राग सुखापेक्षा और छाम तथा आत्म जयः आपन जीती 
rut पते न विद्यन्ते जेः प्राणियों के पपूर्वोक्त नदी विद्यमान हे ते Rr 





३८ लघुसारसंग्रहः | 
الل‎ | 
तमाः स्युः वहीप्राणो अतिशय निरपक्ष है ॥.९६॥ + 
निवासनस्स TTI स्यान्निर पेक्षकः | 
निरपक्षनरो यस्तु स एव त्रह्मविद्धवेत्‌ ॥ ९७ ॥ 
| तस्थाम्वयः अर्थश्च | 
यश्च निरपक्षकः स पव निर्वासनः स्यात्‌ जो निरपेक्ष हे सोई निरवासन 
_ हृ यः निरपेक्षनरः सः एव RT जो निरपेक्ष प्राणी हे सोई 
ब्रह्मवेत्ता है ॥ ९७॥ SED 
निरपेक्षपरो यस्तु त्यक्त्वा रागादिवासनाम्‌ | 
त्रह्मज्ञांनमचाप्नोति ज्ञानं हि मोक्षसाधनम्‌ ॥ ९८॥ 
| तस्यान्वयः | 
_ यस्तु निरपेक्षपरः सः रागादिवासनान्त्यक्त्वा अह्मज्ञानमवा- 
प्नोति ज्ञानेच WINTER परमसाधनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तस्य भाषार्थः । _ क 
जो निरपेक्षो में श्रेष्ठ हे सो रागादिक वासना को त्याग FRR 
TT को प्रास हो जाता है अवर जा ज्ञान वस्तु है सो मोक्ष काः 
परम साधन E ॥ ९८ || S DIU. 
जीवास्विषयभोक्तारमतीतानागतस्य यः | 
र शानस्थेद विश्वस्य स भवेडूह्यावित्पुमान्‌ ॥ ९९ ॥ 


यः विषयरसभोक्तारं जीव अतीतस्य अनागतस्य च. वि 
^ e "€, | | Ner 
ईशानम्बेद ° AT ब्रह्मविद्धवेव ॥ ९९ ॥ | 
रक तस्य भार्षाथः। ` र 
d: जा बुद्धिमान जन विषय रसका भोक्ता जो यह जीव हे तिस 
اد‎ अतीत जो विश्व हे जिल जगत का सृष्टी भई रही काल पाइ 
फरिक ले हो गया और अनागत जो जग है जो जगत्‌ अभी आया 


| 
| 
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नहीं है यह वत्तेमान जगत को ळे HAT तव वह आयेगा इस प्रकार 
का जो अतीत अनागत जगत्‌ का ईश प्रेरक इसी. जीवको जो कोई 
जानते दें निश्चे करते 5 सोई पुरुष त्रह्मवत्ता होते ह ॥ ९९॥ 
द्योतात्मिकामखण्डाच जीवरूपेण सास्थिताम | 

गुहां प्रविदेय या विद्यार्चिति सत्रह्मावेद्धवेत्‌ ॥ १०० ॥ 


तस्यान्वयः 


द्योतात्मिकां प्रकाशमयी अखण्डां सम्यक्‌ परिपूर्णा विति 
गुहा प्रविश्य जावरूपेण सार्थता यः विद्यात्‌ सः ब्रह्मवि द्गेवत्‌॥१००॥ 


तस्य TNT: 


प्रकाशमई सम्यङ्‌ परिएणे जा चित्त है बझ का पाश तिसीको 


अन्तःकरण मं प्रवेश किह जीवरूप करके स्थिती जा जानता है uk 
प्राणी त्रम्हचेत्ता हे ॥ १०० ॥ 


त्रह्मविव्यो भवेत्पुंसां सएवसुक्तिभारभवेत्‌ | 
संसारसागरन्तीत्वो त्रह्मरूपञ्च प्राप्नयात्‌ ॥ १०१ ॥ 


तस्यान्वय; 


पुंसां मध्ये यः ब्रह्मविद्ववेव्‌ सः एव एमान gam ॥१०१॥ 
प्राणियों में यो ब्रह्मवेत्ता होता हे सोर मुक्ति का भागी होता है 
आर साइ प्राणी संसार जो सागर रूप हे तिसते पार होके ब्रह्मरूप को 
प्राप्त हो जाता है ॥ १०१॥ ` 
सुत््तश्चष्टास्प्रवक्ष्यामि यास्प्राप्य विवुधो जनः 
कूताथरच HIT मवे नागसनं लभल ॥ १०२ ॥ 


"c" CIPUE ADU EE UM m 
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अह सुक्तेश्ेष्टाम्भवक्ष्यामे RI: जनः याम्माप्य कृतार्थः 
भवेत्‌ अत्र भवे आगमनं. नं लभेत्‌ ॥ १०२ ॥ | 
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तस्य भाषार्थः ॥ 
मुक्ती की जेसी चेष्टा है वेसा कहते हैं बुद्धिमान जन जिस चेष्टा 
को पाय के wer हो जाते हैं इस संसार में आन्दका आगमम 
नही होता ॥ १०२ ॥ | 
ज्ञोनेन्द्रियाणि मनसा AER यदासदा । | 
चाहिगेतन्तथा बुडि व्यापारन्नच सेवते ॥ १०३ ॥ 


तस्यान्वयः ॥ 
मनसा सञ्चानोद्रियाणि यदा TR व्यापार सदा GEN 
eSI. आपि बहिगतं व्यापारं न सेवत ॥ १०३ ॥ 
भाषा | 


. मन कारिक सहित पञ्चज्ञानान्दिय जव वाह्य विषय में न ज्ञाय 
अन्तः करण की वृत्तीका धारणा करें अवर तैसही बुद्धो जो है खो भी 
बाह्य ब्यापार का स्न न,कर ॥ १०३ ll 


किन्त्वान्तर्गता चेष्टा शओतादीनां विलक्षणा | 
चेष्टामन्तगतान्ताश्च सुक्तेश्वेष्टास्विदर्दधा; ॥ १०४॥ 
|  तस्यान्वयः ॥ 


किन्तु श्रोतादीनां ,या विलक्षणा अन्तर्गता NBI तां अन्तगतां 
चेष्टा TT: युक्तः चष्टा बिढुः ॥ १०४॥ 


तस्प 'भाषाथः 


जो भोत्रादेकका अन्तर्गत चेष्टा & पञ्चज्ञानेन्द्रिय का अन्तः करण 
551 का होना दही जो अन्तगंत चश है सोई मुक्ती का चेष्टा हे ऐसा 
बुद्धिमान जन कहते हैं ॥ १०४ | 
अस्यात्मनस्स्वरूपन्तु न Ferar! 
अताद्यनन्नपस्यान्ति चक्षुषा वहवो जनाः ॥ १०५ ॥ 
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तस्यान्वयः 

अस्य आत्मनः स्वरूपं TED गोचरं न. भवेत्‌ अतः वहवः 
जनाः एनं आत्मानं TEHT न पश्यन्ति ॥ १०५ ॥ | 

तस्थभाषाथः | 
इस आत्मा का स्वरूप दृष्टि का विषय नहीं हे इसलिये इस आत्मा 
को बहुत स प्राणी छोग चक्षु कारेके नहीं देखि सकते ॥ १०५ di 

मनोबुदृध्याहृदा ये च 77713771 बुधाञ्च ते | 
आत्मानं ज्ञातुमात्मज्ञाः जानन्त्येनन्न चेतरे ॥ १०६ ॥ 


तस्यान्वयः | 


मनसा सहिता बुद्धि! तया मनोदुदध्या सहितेन हृदा हृदयेन 
ये बुधाः आत्मानं सम्यक ज्ञातु 528]: समथाः ते आत्मज्ञाः एनं 
आत्मानं जानान्ति न च इतरे ॥ २०६॥ 
तस्थमाषाथः | 
मन बुद्धी सहित जो हृद्य हे तिस हृदय कारिक जो जन 


आत्माको जानवेको अच्छी तरह स समथ हैं तेई आत्मज्ञ इस आत्माको 
ज्ञानि. सके हैं और दूसरा नहीं कोई जानि सक्ता ॥ १०६ ॥ 


TET सत्वशुणाम्डडिस्विना वश्यभवेन्महि E 
सनःकथन्त्यजत्स्वीयश्चञ्चलत्वे स्वभावजम्‌ ॥ १०७ d 
तस्थान्चचः॥ र 


शुद्धां सत्वगुणाम्बुद्धि विना मनः वक्यं नाहि Wd ताई मनः 
स्वीयम्‌ स्व मावजम्‌ चञ्चलत्वं कथं त्यजेत ॥ १०७ ॥ 


तस्यभाषाथे! i 


E Une 
يع‎ 
शुद्ध सत्व गुणात्मिका बुद्धि के त्रित्ताःमन LH gH दोसा 
मन अपने स्वभावही ते उत्पन्न edit RRR au. 
से त्याग करिसके ॥ १०७ ॥ و‎ Cw V 
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वशीभूत मनो यस्थ नो भवेदिषयात्मनः ॥ १०८ Il 
° तस्यान्वयः | 

यस्य मनः mn नो भवेद्‌ तस्य विषयात्मनः इन्द्रियाणां- 
कुत्रचित्‌ स्वास्थ्यं न भवेव ॥ १०८ ॥ | 

| तस्यमाषार्थः। | 

जिसका मन बस में नहीं है तिस विषयात्माका जो इन्द्रिय & 
सो शन्द्रिय कहाँ स्वस्थ होके नहीं रहि सक्ती ॥ १०८ ال‎ 
तस्माहुधाः प्रयत्नेन स्वेन्द्रियाणि वशन्नयत्‌ | 
मनो वरा प्रथत्नाच कुय्यो द्विज्ञानासिद्धये ॥ १०९ ॥ 


वधः विज्ञानसिद्धये प्रयत्नाद्‌ मनः qp E ॥ १०९ ॥ 
तस्यभाषार्थः | 
जो ऐसा दै तौ वुद्धिमान जन यत्न करिके अपने इन्द्रिय को बस 
करे तसही विज्ञानकी सिद्धो के लिये बुद्धिमानजन यत्न करिके मनको 
वश करे ॥ १०९ || 
विषयान्मनसो इेतुरिन्द्रियाणाञ्च रोधने à | 
बुद्धिरेव न .चान्यस्स्यादात सत्यम्वचः सताम्‌ ॥ ११० | 
| तस्यान्वय; । | 
विषयात मनसः इन्द्रियाणाञ्च रोधने हेतुः बुद्धिः एव स्यात 
इति सताम्वचः सत्यमेव ॥ १९० ॥ | 
| तस्यभाषार्थः ।. तक 
' विषयेत मनके रोकवे में और इन्द्रियों के रोकबे में EQ एक 


| तस्यान्वयः । | 
यस्मादेवं तस्मात्‌ परयत्नेन qu: स्वेन्द्रियाणि queda तथैव 


| P ओर दूसरा कोई नहीं है यह महात्मों का वचन धुव करिके 
सत्य है ॥ ११०॥ 
सम्यकूडादधा न चेत्यस्य बुदूधिस्तस्पामनस्चिनः | 
ब्रह्मानन्द्खुखावासेन भवेद्शुचेस्सदा ॥ १११॥ 
| तस्थान्वयः। 


यस्य अमनस्विनः ufi सम्यक्शुद्घा न भवेचेत. तदा तस्य 

सदा अशुचेः ब्रह्मानन्दस॒खावापिः कदापि न भवेत्‌ ॥ १११ ॥ 
अग्रे भाषार्थः । _ 

जिस विषई की वुद्धि भळी तरह से शुद्घ नहीं हे वो. प्राणी 
सम्पूणकाल में अशुद्ध रहता है क्योंकि शुद्ध suf नहीं होनें से 
मन उसके वश में नहीँ रहता मनक नहीं वश होने से इन्द्रियं वश में 
नहीं रहती इसलिये कहा जाता है कि चह प्राणी सम्पूणकाल में अशुद्धे 
रहता है तिस प्राणी को ब्रह्मानन्द जो सुख है सो कभी नहीं प्राप्त 
होसक्ता ॥ १११॥ 


बद्थ्या विशुद्धया युक्तो TRT मनसा य॒तः | 
ब्रह्मलोकमवाम्नोति यस्मान्नागसनं भवेत्‌ d १९२ ॥ 
E. तस्यान्वयः | 
विद्युद्धया बुद्ध्या युक्तः युक्तेन मनसा युतः पुमात्‌ ब्रह्मलोकं 
अवाप्नोति यस्मात्‌ बह्मलोकात्‌ आगमनं न भवेत्‌ ॥ ११२॥ 

| तस्थभाषाथेः । 

रजोगुण तमोशुण करिके रहित जो बुद्धी है सा शुद्ध बुद्धि 
कहावती हे ठिस बुदूधि करिके युक्त जो प्राणी हे अवर बिषयानासक्त 
जो मन दे जो मन विषय में आसक्त नहीं हे सोई युक्त मन कहावता 
है तिस मन करिके संयुक्त जो पुरुष सो प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त होता 
है जिस ब्रह्मलोकते फेर स आगमन नहीं होता ॥ ११२॥ E 
._- ओ स्वामिना विरचिते.लूघुसारलडूअहे पञ्चमः खण्डः ॥.५॥ . 
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सत्यमेतत्यवध्यामि मत TET महात्मनास्‌ । 
निष्प्रपञ्चस्समाप्नोति प्रपञ्चातीतमव्ययस्‌ ॥ ११२ ॥ 


तस्यान्वय, 


महात्मनाम्‌ मतं बुद्ध्वा अह एतत्‌ सत्यं प्रवक्ष्यामि यः निष्प 

पञ्चः सः प्रपञ्चातीतं, अव्यय सम्यक्‌ प्रकारेण आप्नोति। 
तस्पभाषाथः 

महात्मा लोगनके मतको जाने करिक ऐसा सत्य अक्षर में कहता 
हाँ जो परमात्मा प्रपञ्चते परे है अवर अविनाशी हे तिल परमात्माको 
जो निःप्रपञ्चप्राणी हे राग द्वेष इच्छा अनिच्छा सुखदःखर जय विजय लोभ 
मोदादिक एई जो प्रपञ्च हे तव्हते रहित जो प्राणी हैं सोई प्रपञ्चातीत 
परमात्माको प्राप्त हो सक्ते हे ॥ ११३ Il 
इच्छारागादयो येषां लोभमोहादयस्तथा | 
खुखापेक्षा भवेद्‌ येषां भवेयुस्ते प्रपाञ्चेनः ॥ ११४ ॥ 

तस्यान्वयः | 

यपा इच्छारागादयः भवाते ॥ तथेत्र छोभमोहादयः qui 

पुखापत्ता भवेत ते प्रपञ्चिनः भवेयुः ॥ ११४ ॥ 
. तस्यभाषधाथः। _ 

इच्छा अनिच्छा UBT जिसको सदेव प्राप्त हे लाभमाहादिक 
जिसको सदेव प्राप्त है और जन्हको सदेव सुलकी अपेक्षा हे ए सभको$ 
प्रपश्नी हैं ॥ ११४॥ 
मिथ्याचारी महामानी निजवाक्यप्रमाणकृत्‌ | 
मिथ्यामोहविषादी च स्यात्यपञ्ची न TAT? ॥ ११५ ॥ 


तस्यान्वयः। ` 5 


मिथ्या आचारः आचरण अस्ति यस्य महांमानं अस्ति यस्य | 
निजवाक्यस्य, एव अम्राणं करोति यः मिथ्या MEA. विषादश्च | 





LED 
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अस्ति यस्य सः A: पुमान्‌ प्रपश्ची स्यात्‌ अन्न न संशय॥११५॥ 
| तस्यआजार्थ; | 


मिथ्या है आचरण जिसका भोतरसे चाहता है बाहरसे त्यागी 
वना € ऐसा जो मिथ्याचारी हे आर वहुतसा मान हे जिसका अवर . 
अपनहीं बाक्यका प्रमाण करता E अवर मिथ्या सोह अवर विषाद हे 
जिसमें पतने प्राणो इस प्रकारके प्रपञ्ची हं इसमें संशय नहीं ॥ ११५ di 


दहाद्ष्वात्मना सावा सदा यषास्सचन्त्रणाम्‌ | 
आत्मानं पण्डित थ च मन्यन्त त प्रपाञ्चनः॥ ११६॥ 


तस्यान्वय, 


येषां न्णां देहादिपु सदा आत्मनः भावः भवेत्‌ ये च आत्मानं 
पण्डित मन्यन्ते ते dise भवन्ति ॥ 


: तस्यभाषाथः | 
जिस प्राणीको देहादिकके विवे सदेव आत्ममावना हू रही है 


` अवर जो प्राणी अपनेको पण्डित मानि रहाहे एतन प्राण प्रपश्ची ह॥११६॥ 


कर्तव्ये यो न कुरुते अकत्तव्य प्रसन्नधीः | 
आलस्यात्कर्मणां त्यागा स प्रपञ्ची भवेट्धुवम ॥११७॥ 
तस्यान्वथः | 
`यः कत्तव्य न कुरुते TED अकत्तव्ये प्रसन्नधीः यश्च आलः 


. स्यात्‌ कर्मणां त्यागी सः ध्रुवे प्रपञ्ची भवेत्‌ ॥ ११७॥ 


जो प्राणो जो: कत्तब्य हे करवेकेयाग्य सा नदा करता अजर जा 
_अकत्तव्य है करवेके योग्य नहीं है उसीमे प्रसन्न हो रदा दे अवर जा प्राणी 
आस्यते कमैक्रा त्याग करिडारा हे पतने प्राणी झुवकारिकेप्रपञ्चोह। SNN 


विधाने धम्मशास्त्रस्य त्यक्त्वा यञ्च.वस्ूढधा + 
यथेच्छं कस्स कुर्ते सः प्रपञ्ची पतत्यधः ॥ ११८ ॥ 


) 


i 





४६ लघुसारसंग्रहः | 


MONS Se 
| तस्यान्वयः। ८ 
यश्च विमूढधीः धमशास्त्रस्य विधानं त्यक्त्वा यथा इच्छा तथा 
कम्मं कुरुते सः प्रपञ्ची अधः पतति | 
तस्य भाषार्थः । 


जो विमढवुद्धा घम्मेशाख्रका जो विधान हे तिस को त्याग 
कारिकै जेसी इच्छा हे वेसा कम्म करि रहा हे वह प्राणी TOX है वह 


प्रपञ्ची धवकारक पतित हो जाता है ॥ ११८॥ 
चस्तृतो निष्प्रपञ्चानाम्महता हृदय सदा | 
स्वयं साक्षान्महानात्मा स्वेनेव सम्प्रकादाते ॥ ११९ ॥ 
TTT: i 
चस्तुतस्तु नप्प्रपञ्चाना महता हृदय साक्षात्‌ स्वय एव महान्‌ 
आत्मा स्वेनेव सदा सम्यक प्रकाशते ॥ 
तस्य भाषार्थः | 
सिद्धान्तद्य्यमे तो निष्प्रपञ्चजो महात्मा जन हैं तेन्हके हृदयम 
साक्षात्‌ आपही महान्‌ आत्मा आपहीसे अच्छी तरहसे प्रकाशिते 
रहता दे ॥ ११९॥ . 
इत्यलाकबहुक्तया+भाषार्थः+अव वहुतसा कहने से क्या हे | 
गीतोपनिषदां सारं किञ्चित्किञ्चिद्यथामातिः | 
वदान्तस्य च सङ्गृह्य मया ग्रन्थाऽयमीरितः ॥ १२०॥ 
तस्यान्वयः 


गीतोपनिपदां वेदान्तस्य च किञ्चित्किञ्चित्‌ सारम्‌ . 
712 यथामाति अयं ग्रंथः मया उदीरितः ॥ १२० ॥ 


तस्य भाषाथः | 
गीताका उपानिषद्का वेदास्त का थोडा थोडासार सिद्धान्त का 











७-५“ 


लघुसारसग्रह! | ३४७ 


ग्रहण करिके जैसा मती है वेसा इस ग्रन्थ को मं प्रकाशित 

किया है॥ १२०॥ | 

लघुसारसङ्ग्रहो नाम्ना लघुसारस्थ सङ्ग्रहात्‌ | 

ख्यातः श्रीस्वासेना प्रोक्त असकूद्गोधवडनः ॥ १२१ ॥ 
तस्यान्वयः | 

` SHA सङ्ग्रहो यस्मिन्‌ छघुसारसङ्ग्रह॒ इतिनाम्ना 

' ख्यातः श्रीस्वामिना पोक्त असकृत्‌ वारं वारम वोधस्य ज्ञानस्य 

वर्धनं यस्मात्‌ ॥ 
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तस्थभाषाथे। । - 


`  छघुसास्सग्रह ऐसा नाम ख्यात, स्वामी cg प्रोक्त वार/वार 
ज्ञान का बढ़ानेवाला हे॥ १२१ ॥ 


चेतनो सन्दबुद्धीनामल्पचुडोनिकृन्तनः | 
छेदनो लघुबुडेञ्चशुद्धबुडिप्रवडन; ॥ १२२॥ 
तस्यान्वय! | हु पु 
. मन्दबुदधीनां . चेतनः ग्ररपबुद्धेः निङ्गन्तनः शुद्धबुद्धेः 
प्रवद्धनः ॥ १२२ Il 
तस्थभाषाथ! | 
मन्दर है बुद्धी जिसका तिसको चेतन करने अवर अल्प बुद्घीका 
SITET छेदन करने वाढा अवर शुद्ध बुद्धी का बढ़ाने वाला 
ऐसा श्रो स्वामी करि के प्रोक्त लघुघार सङ्ग्रह ऐसा नाम ख्यात ॥१२२॥ 
श्रीस्वामिना RATT लघुसारस्य संग्रहः। c 
सुधियां प्रीतिजनको हितो लघुधियाज्चसः ॥ १२२ ॥ 
| तस्थान्वय! । ١ 


पुनःकर्थभूतः लघुसारसंग्रहः श्रीस्वामिना कृतः सुधियां 


शतिजनकः लघुधियां हितकरः ॥ १२३॥ 








४८ लघुसारसंग्रहः | 
न्भ 
^ 
तस्थभाषाथ! | 
श्री स्वामी करिके कृत्‌ लघुसारसंग्रह uut लागको प्रीति बढाने 
वाला और लघुबुद्धी को हितकरन वाला है ॥ १२३ ॥ 
3० qeu श्रीस्वामिना चिरचितः सघुप्तारसग्रहः प्रपञ्चा- 
तीतेऽड्वितीये. समार्पत: ॥६॥ 
चिद्म्वरानन्द्यतेनिरूपितः | 
वेदान्तगीतोपनिषन्महन्मतः ॥ 
घिया*भवेच्छी लघुसारसग्रहो | 
विवृद्धये हेतुरयं सदा सताम्‌ ॥ १२४ ॥ 


वेदान्तगीतोपानेषदां. महत्‌ उत्तम मते यास्मन्‌ स एताइश; 
चिदम्बरानन्दयतेनिरूपितः अयं लघुसारसंग्रः नाम सतां धियां 
Prec सदा हेतुभवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 

Ward गीता अवर उपनिषद्‌ UI जो उत्तम मत हे «t 
मत हे जिसमें ऐसा चिदस्वरानन्द सरस्वतीका रचाहुआ जो यह 
छडुसास्सप्रह नामक रान्य है सो यह ग्रन्थ सज्जनोंकी जोबुद्धी है 
` तिस बुद्धी के वढ़ाउवम सम्पूण काळ 35 परम हेतू. ह जो कोई 
. HOTO इस गन्थका चिन्तन करेंगे बिचार कगे पठन पाठन 
_ करेगे तिनङ्गी बुद्धी सदा बढ़ती जायगी इत्यलम्‌ ॥ १२४ ॥ 
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श्रीगङ्गास्तोत्र । 





मातर्जान्दचि सिन्धुजार्चितपदप्रक्षालिते5केप्रभे | 
आत्मज्ञानविचिन्तनेद्ृढघियस्ते त्वान्नमन्तस्तट ॥ 
मज्जन्तो विसले तवास्भसि सरिन्निव्वाण घक्त्यालये | 
ध्यात्वा त्वाञ्जगदी दापादजनकास्त्रद्यातिकाय्या[र्थेन: ॥१॥ 


हेमातः हेजन्हुसुते सिन्घुज्ञा लक्ष्मी तिसकरिके पूजित जो 
चरण है तिस चरण को घोयडारा है जो पवंभूते ARN my 
आत्मज्ञान का जो चिन्तन है तिसमें दढ दो रही दै बुद्धी जिसकी 
ऐसे महात्माजन त्वत्तटे त्वां नमन्तः तुमारे तट में प्राप्त होते विमल जो 
` तुमारा जल है केसा कि दे सरित निर्वाण जो मुक्ती है तिलका आलय 
- कहें स्थान इस प्रकारका तुमारा जळ है तिसमें Weed: स्नान करते 
` त्वां ध्यात्वा कैसी तू कि जगदीशजो विष्णु है तेन्हका जा चरण है सोई 
है उत्पत्ति का स्थान जिसका ऐसा तुमारा ध्यान करते बुंधाः ब्रह्मासि 
कार्य्यायिनः भवन्ति नमस्कार करते तुम्हारे जळ में स्नान करते उसी 
जळ्में तुमारा ध्यान करते करते चुद्धिमानजन ब्रह्मकी जो प्राप्ती दे सोइ 
काय्य उस काय्ये के अर्थी हो जाते हैं जाचक दो जाते 8 ॥ १॥ 


9 





५० श्रीगङ्गास्तोत्र | 





तवाम्ब॒विमलेज्यासीत्सद्थप्रदो |‏ 2ك 
मोलावावबृतकुन्तले गरलतस्सन्तापसंदान्तये ॥ |‏ 
ऐक्ष्वाकुस्खरनिस्नगे कृततपास्स्वान्पावितुं सागरान्‌ |‏ 

ध्यात्वा त्वां खुरसेविताङ्गियुगलां सोऽसारपारङ्गतः।२॥ 


ओर भी कहते हैं शिवजी दे ऋषिकन्ये तव अम्बु तुमारे जलको 
विमल जो मोलिहे केसा मोल कि आवृत 59 लपेटा हुआ है कुन्तल वार 
जिसमें ऐसा निमेळ जटाजूट में घारन करते भप विष्णू के चरण का जळ 
जान करिके शंकर सिरमें घारन किया अघर प्रत्यक्ष फल दूसरा दिखाया 
जाता है कि गरळ जो विष है तिसते जो ताप है तिस ताप की शान्ती 
के वास्ते परम उपकारक वह मस्तक में गंगाजी का जल है वह विष का 
ताप शंकर को दुःखित नहीं करि सक्ता इश्वाकु कुछ में उत्पन्न राजा 
भगीरथ हे देवनादि स्वान पित्रीन अवर खगरते उत्पन्न साठ हजार 
deg पचित्र करवे के वास्ते ऊततपाः हे श्रीगंगे तेन्हके पवित्र करवे 
के वास्ते बहुतसा तपस्या किया उनको पावन करिके-त्वां ध्यात्वा-दे 
थ्रीगंगे कैसी तूं सुर जो देवता छोग हैं तेन्द्करिके सेवित चरण है 
जिसका ऐसा ध्यान करते असार जो संसार है तिसते भगीरथ 
पार हो ज्ञाते भए ॥ २॥ ' 


घृत्वा त्वञ्जलमस्बिके कमलजो व्यापार पाच्रेऽमलस्‌ | 
पनासाइदधीन्सभूधरमहीव्चक्रेऽखिलान्निज्जरान ॥ 





sen A nS 
ऽन्य त्वास्सुवनेकपात कुब्वैन्तस्समनम्भवौषधवरेतेचाह चाञ्छान्त तदाञ्छया | 
1 | क सस्स्वात्मनः ॥ ३ ॥ 


सिद्ध होती है ओर दूसरा जो कोई त्या च 
7 | वाञ्छन्ति कि E 
TUS स्नान करा कैसी d कि भूमण्डल के पाए के 3 न | 








श्रीगङ्गस्तोत्र। | ५१ 
एकही हो हेमातः जव तुम चाहो तो भूमण्डल के पाप को अकेलही 
तुम नष्ट करडारो ओर जो कोई तुमारे जळ में स्नान करवे का घाञ्छा 
किया हे वह तो वांछे करते में आत्मनः अङ्घसः समनंकुव्वेन्ति घोतो 
वांछे माञमें हे भवोषधवचरे भव जो है व्याधी तिसके ओषधों में घर 
Wü भ्रेष्ठ ओ तो तुमारा वांछे करते शुद्ध होके तुमारे जळ में रुवान 
करते हैं ॥ 3 ॥ 
त्वत्तीरे जगर्दासहारिणि वरे कौशासन संस्थिता! | 
देहन्यासाविधि विधाय खुधियस्त्वद्वीचित्यक्तवाशयाः ॥ 
कृत्वात्वद्विसलास्भसा निजक्रियानिदव्येः स्तुवन्तस्तवै | 
© e. 
शुक्तवा चाखिलबन्धनान्सुनिगणाः 712 

जगत के दुःख के इरनेवाली हे थीगंगे त्वत्तीरे कोसासने स्थिताः 
सुधियः तुमारे तीर मे कुसासनपर स्थित होके-अङ्गन्याल विधी को 
करिके तुमारी जो वीची हे लहरी RH हृदय को लगाय के अयर 
तुमारा जो विमल जळ हे तिस जळ RRR वेद्विहित जो नित्य क्रिया 
है तिसको FRR अवर दिव्यदिव्य स्तोत्रों करिकें तुमारी स्तृति करते 
करत समस्त बन्धनसे छूटि करिके ओ जो मुनीश्वर महात्मा लोग हैं 
सो ब्रह्मात्मक शान प्राप्नुयुः ॥ ४ ॥ 


ध्यायन्तो विद्युधास्तथर्षिनिचयाः येत्वां क्षितौ HET: i 
पाताले fire तवास्बुनि सरित्वय्याशयाः पन्नगाः t 
| ` सजन्तस्सुरसेविते निजक्रियां शुडारायास्साधितुं । 
seq स्वच्छरणा भवाब्धितरणे सूढाञ्च ते माइशाः UN 
: ये विबुधाः तथा अनेके ऋषयस्तथा RU भूसुरास्तथा पाताले 
पन्नगाः ये चान्ये भवाब्धितरणे मादृशाः FET: ते शुद्धाशयाः सव 
निजक्रियां साधितुं विमले तबाम्बुनि मज्जन्तः ब्रह्मात्मक ज्ञान प्राप्लुयु- . 
रिति पूर्वेणान्वयः | | 
एजो स्लोकान्वयमें.कहे गये है अवर भवाब्धी के पार होवे में 
जन्हफो एक तुमद्दी सरन हो ऐसे प सब कोई तुमारे जळ में स्तान करते 











५२ श्रीगङ्गास्तोत्र | 


फरके तमारा जो विमल जल हे तिसमें तुमारा ध्यान 
करते करते فد‎ SA तवनेको प्राप्त होजाते हे-अपासी जो | 
छया है वेद्विहित कमेतिसको साधन करवे के वास्तै तुमारे fime 
जलमें स्नान करिके तुमारे विमल जलसे अपाने नित्य कम को समाप्त 
करिकै उसी जलमें गंगाजी का ध्यान करते करते अपामी जिनगी का 
जो देवस है तिसके बितावते इसी चालसे जो प्राणी कुछ काल गंगाजी 
का सवन करता है वह प्राणी छुव करिके ज्ञानी हो जाता हे ॥ ५॥ 


इद्म्महजन्हुकषेस्ुतायाः श्रीपञ्चरत्नं शुभदम्महात्म- 
नाम्‌॥ स्नाने सदा ये चपठान्ति काले तेषां सदा शाडिकरी 
सरिदरा ॥ ६॥ | 
— ginem का यह जो उत्तम पंचरत्न हे सो श्रीगंगाजी का 
सवन करने वाले जो महात्मा लोग तेन्ह को सुभ लोक का दाता हे अवर 
जो कोई स्नान काल में इस पंचरत्न का नियम करिके पाठ करते है 
तिल प्राणी को गंगाजी सम्पूर्ण कालम शुद्ध किये रहती हैं॥ ६॥ 
पञ्चरत्नमिदं सम्यग्‌ यः पठेज्जलसन्निधौ' | 
श्रीगङ्कास्नानजं पुण्यन्तस्य किन्दुलभम्भवेत्‌ ॥ ७॥ 
इस पंचरत्न को अच्छी तरह से सुद्ध करिके स्नानकाल में कोई 
एक जल के सन्निकट में पाठ करे तो उस प्राणी को गंगाजी के स्नान 
किहे से जो पुण्य होती है सो पुण्य कुछ भी gy नहीं है ॥ ७॥ 
पञ्चवारं पठेन्नित्यं पञ्चरत्नञ्च بيج‎ | : | 
गङ्गायास्सन्निधो तस्य मोक्षदात्री, भवेच्छरित्‌ ॥ ८ ॥ 
जो बुञ्चिमानजन गंगाजी में स्नान करिके गंगाजी के सन्निकट म 
3 पंचरत्न को पांच आवृत्ति पाठ करते करते जिन्दगी बितावते हैं 
तस आणा का यह सरित जो गंगा है सो मोक्षदाता होती है ॥ ८॥ 
सरिद्वरायास्स्तवनं TEE | 
. प्रत्यूषकाले च पठान्ति ये बुधाः ॥ ` 
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श्रीगड़ास्तोत्र । ५३ 
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करोति नित्यन्धिषणां युनेस्खुता.॥ ؟‎ ॥ 
स्वामी करिके रचाइआ सरिद्वरा गंगाजी का जो यह सुभदस्तोत्र है 
तिसस्तोत्र को जो वुद्धिमान जन बड़े प्रातस्काल में नियम करिके पाठ 
करते हैं तिस प्राणियोंका जो घिषणा हे बुद्धी तिसवुद्धो को यह 
श्रीगंगाजी नित्यहा निमेळ करती रहती है ॥ ९॥ 
95 तत्सादाति भाषातिलकसाहत समाहात्स्यम श्रीगङ्गापञ्चरत्नं 
भ्रीस्वामिना बिरचितम्‌ समाप्तमिद्म il | 
अथ यथासत्यनुसारेण श्रीगङ्गाया; | 
किश्चिदपरं माहात्म्यं सम्प्रचक्ष्ये ॥ | 
| सरिच्छेष्ठतरा या च पुण्यपात्रे विधेः स्थिता | 
जगताझदय काय्ये यधासाध्य Wu १॥ 


सरित जो नदी हैं तेन्ह में अत्यन्त श्रेष्ठ अतीच पुण्या अत्यन्त पवित्र ` 


जो गंगाजी ब्रह्मा के पात्र में सम्यक प्रकारकरिके स्थित-जया SIEUT 
जिस गंगा को कमण्डल में स्थिती करिके-विधेः जगतासुद्यं काय्ये- 
ब्रह्माका जो जगतका सृएीरूप काय्ये हे-सो काय्ये बुत सुलभ में 
साध्य हो गया है ॥ १॥ | 
हः विष्णोः पादाश्चतो जाता अवेत्पादोद्की हरेः | 

पुनाति सा MYA जटाजूराद्रानसृुता ॥ २॥ `. 
` . चिष्णुके TUR उत्पन्न भई है श्रागगाजी पहीते हरिपादोदकी 
विष्णुपादोद्की ऐसा नाम ख्यात हाता भया-खा पव गज्ञ--वही गंगा 
. शंकर की जो जरा हे तिस जटाजूटले निफसिक्रे तोनिउ भवन को पवित्र 
 करिडाराहे॥२॥ | | 
पादोदर्की हरेज्ञात्वा -शिवस्तां स्वश्रिस्यधात्‌ | 
विषोल्बणं महत्तापं यया शीतलतामगात्‌ ॥ ३ ॥ 
| विष्ण के चरण का जल ज्ञानिकरिके शिवजी-तां गङ्गां-तिस गंगा 
— फो.अपने मस्तक पर धारण कारे लेते भये विषका जो उत्कष ताप हेसो 





५४ श्रीगङ्गास्तोत्रे । 
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ताप जिस गंगा के स्थित होने से शीतलता भाव को प्राप्त हो गया-- 
अत्यन्त शीतल हो गया ॥ ३ ॥ 
भागीरथीं नमस्कृत्य तथा भागवतीम्पुन; | 
स्वर्ईनिञ्च नमस्क्रत्य नत्वा भ्रुयस्ससुद्रगाम d ४ ॥ 
राजा सागीरथ की प्रार्थना से आई जो भागीरथी गंगा है तिसको | 
नमस्कार करिके और फेर भो भोगवती ऐसा नाम जो गंगा हे जो 
नाग लोक में पवित्र करि रही है अघर स्वद्धूनी नाम जो गंगा है जिसका | 
स्वगे में घुनि हो रहा है जो स्पे लाक को पवित्र करि रही हैं तिस गंगा | 
को नमस्कार करिक अवर फेर भी समुद्रगा नाम जो गंगाद्दे जो | 
आपही बड़े घम धाम से समुद्र में ला करिके मिलि रही है तिस गंगा 
को नमस्कार कारके ॥ ४॥ ظ‎ 


नमस्कृत्वा त्रिपथगां स्नानकाले सरिज्जले | 
_ ये स्नपन्ति बुधाः नित्यं तेषाडकृत्य क्षिमास्त न ॥ ५ ॥ 


जो त्रिथगा नाम्नी गंगा ह एक मागे घरिके स्वर्ग गई दसरा मार्ग 
घरि के पाताल गई तीसरे मार्ग से भगीरथ के साथ पृथ्वी में आय के 
समुद्र में जाय करके मिली इस प्रकार की जो श्री गंगा है तिसको 
स्नानकाल में जो वुद्धिमान जन नित्य ही नमस्कार करते अवर श्री 
गंगा जी का जो जल है तिसमे स्नान करते इसी चाल से री गंगा जी 
का सवन करते करते जिन्दगी को वितावते हैं तिस प्राणी को दसरा 
कृत्य कुछ भी नहीं हे अगर दो चाहे तीथोदिक न करे तो कुछ भी 
हज्ज़ों नहीं ॥ ५ ॥ ह 





8 सरिच्छरितां YS गङ्गेसुवनपावनि | 

अयि प्रिये दाकरस्थ जटाजूटविलासिनि usu. 
ससारानलतप्तम्मां पुनीहि सारितांशुमे ॥ 

. दासो5हन्तवदासस्य प्राकपयोदधिगामिनि ॥७॥ 


दैनदि नदियों में جو‎ है भीगंगे भुवन को पावन करने ली 
अऐति कोमळा$5लापे-भपेदाकर प्रिये-हेशंकरस्य aux ; 





सिनि-दोकर का जो जटा है तिसमें चिलास कहे कीडा आनन्द करने 
बाळी-संसाररूप जो अनल हैं तिस अनल में तपाया जात में सरितों 
में शुभफल का देनेवाली तूं हे भ्रीगंगे-माम्पुनोडि हमको पवित्र 
करो ॥ ६॥ ` 

में तुमारे चरणसेवक का दास हौँ पर्व दिसा में जो समद्र दे 
तिसकी ओर चलि देनेवाली हे थ्रीगंगे-कृपादूया दृष्या मां सिश्चय-कृपा 
करिके सजल हो गया है जो नेत्र ऐसा जो कृपा 72 है तिस दृष्टि 
` FRR इम फो GT ॥ ७॥ 


i पातु गच्छन्तं तिष्ठन्तं सुवनेश्वरी | 
` हसन्तं साञ्च जल्पन्तं स्वसन्त पापमोचनी ॥ € d 
गमन करते श्रीगंगाइमारारक्षा करे इस्थित रहते भुवनेश्वरी 

। श्रीगगा हमारा रक्षा करे हंसते बोलते स्वालोस्वास करते पापमोचनी 
श्रीगंगा हमारा रक्षा करे ॥ ८॥ 
. स्मरन्तं गिरिजाकान्तं माम्पातु खुरनिस्नगा | 
` ब्रह्मज्ञानरतस्पातु सदा मास्पापहारिणी ॥ ९॥ 

. पार्वतीनाथ कां स्मरण करते सुरनिम्नगा गंगा हमारी रक्षा करे 


ब्रह्मज्ञान में रत होके रहते पापहारिणी श्रीगंगा हमारी रक्षा करे॥९॥ ` 


इद्साहात्म्यसुरनिस्नगायाः. पठन्ति येऽस्याश्च तरे 
निरन्तरम्‌ ١ तेषां सदा सिडिकरी सरिद्वरा 
वेकुँठदात्री च सरितशुभा भवेत्‌ Yo ॥ 

सरनिम्नगा श्रीगंगाओी का यह जो महात्म है तिस महात्म को 

| ज्ञो कोई गंगाजीमे स्नान करिके श्रीगंगाजीफे तट मं चित्तस्वस्थ 
` करिके नित्यही जो पाठ: करेगा इसी चाळसे. ्रीगगाजीका सेवन करते 
| “काठ वितावेगा तेन्ह प्राणियों के सिद्धी का दाता शरिद्धरा थीगगाजी 
| संदेव रहती हे अवर तिन्ही प्राणियों के शारितसुभा श्री गंगाजी बैकुंड 
- दावी होती है ॥ १० ॥ 
| 93 तत्सदिति भ्रीस्वामिना विरचित भ्रीगेंगायाः माहात्म्यसमाततिमितम.॥ 
-一 一 CE 一 
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भ्रीमन्महागणघिपतये नम; | 


अथ मजनप्रारम्भ; | 


ज्ञानात्मकेन गानेन ह्यात्मानं सेवते यातिः | 

गानप्रकारं वक्ष्यामि गायकानां खुखावहम्‌ ॥ १॥ 

तत्रादौ अरडाभत्त्यत्यन्तपीतिवडंनाय 

गानपद्त्रयेण uper स्तोति urere: ॥ 

प्रभु तुम भएइ कर्म के चरे ॥ टीका दय प्रभु हाथ. कटाएव बोठि 
समुद्र के तीरे ॥ जो चाहे सो कर्म करे छे टीका अच्छो पेरे ॥ १ ॥ 


So ॥ साधु महातम पेरे जाते परे हैं कर्म के फेरे ॥ जन्हके हृदया- | 
कासमंदिल महं नाथ तुमारो 8 ॥ २॥ sro ١١ 9 स्वर्ग पुत्र | 
धन आसा तुमहि लागि तजि गरे ॥ केवल नाथ तुमार भरोसा सो 


क्यों जात दररे ॥ ३ ॥ we ॥ स्वामी जो निरद्रन्द निरामय सो 


क्यों दुःख गनेरे ॥ जीव ब्रह्म मह एक भावना करत न क्लेश | 


डरेरे ॥ ४ ॥ mro ॥ ؟‎ || : 
विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहित जगत्‌-॥ यह विष्णु की माया 
प्रबला जिस करिके जगत मोहित हो रहा है तद्भयात्‌ तिस माया के 


भयते ओर तासां ब्रह्म महद्योनि इस qua में श्रीकृष्ण चोरासी 


लक्ष योनि में जेतनी मूत है तिन म्रतियो के माता के स्थान में इसी प्रकृति 
को कहते हैं इसलिय में यद माया भगोती की प्रार्थना करता हों ॥ 


जनाने कबई नाह d सिप ॥ मर्य्यादा जो छुटि सके तौ छूटि 


सके वरू छूटे ॥ सिसुपे० ॥१॥ दापभार जो टूटि सके तो टूटि सकै | 
वर 22 REY ll २॥ शिव समाधि जो छूटे सके तो हे सके | 


बरु छुट ॥ ROY ॥ ३ ॥ श्रीस्वामी जननी निज gavi करत है | 


mi ll ४॥ frgdo ॥ २॥ 


ता प्रश्न हो निजजनदोपनिहरते ॥ जो प्रभु दीन दोष दुख- | 
दायक विषामित दा निहरते तो क्यों अधम महा अघकारी केहि बिष | 
TÉ तरते ॥ १ ॥ जो go ॥ जेतेदिगावेदित महाअघ जगमह | 


|. भजन । . | GU 
नितदिन अजामिल करते। सो भवसिन्धु महाभयकारी देर न पायो 
उतरते ॥२॥ जो प्रभु ॥ जो पद दुलभ योग यतन कारि सुनियन 
| मानस धरते । सो पद सुलभ विहड्रम निन्दित गीध करत निज 
“मरते ॥ ३ ॥ जो To ॥ कवन कुलीन महागजनायक कवन योग 
- ब्रत करते। जो DI केवल गुणगण ग्राहक होते तो गजहि उवरत ॥४॥ 
- जौ मड दीन दीनता सुनतहि तनिक जो देर लगबते । तो क्यों थकत 
` दुःशासन खींचत तुरित न चीर TER ॥५॥ जो To ll श्रीस्वामी 
' भरदूल अंड कहें कोरवदल दलि मछते। दीनदयाल दयानोधे 
- स्वामी जो गज घेट न तोरते ॥ ६ ॥ जो To U ३॥ | 

. e ÊRÎ कि चितैही चित लाइके ॥ मन घिरता नहि 

` घरत कृपानिधि भरामे भरामे थाके रहत शुळाइके । जो जो कारज 

| करहुं दयानिधि वनत न मनाई लगायके d ९॥ ऐसही० ॥ कम्म 

अनेक करत दिन वीत्यव मन बुधि हृदय लगायके । दीनदयाल 
दयानिधे को पद कोमल कमल भुलायके ॥ २॥ ऐसही० ॥ जई 
जह जाउँ तह. मायावस रहै जहाँ तहाँ बुडत वनायके । काह 

कछु काहि नहिं आवत वरवस दिवस गवायके ॥ ३॥ ऐसही ॥ 

करुणासागर नेत्रकोण करि चितवहु हमें दयायके। तव . हम उतरि 
महानद भारी तब पदपोत वनायंके ॥ ऐसही० ॥ ४ ॥ RR ती- 
निवय क्रमभारी रहि गयो लघुतर आयके। अव यह औसर गाफिल 
को नहिं राखहु शरण वोलायके । ऐसही ० RN 


bay SN 


पति को पद सेवत आसा लगायकै। मेरो अपराध विसारे दया करि 
चितवहु नैन घुमायकै ॥ ऐसही०॥६॥४॥ | 

निरगुण ब्रह्म सगुण होय जाई ॥ निराकार RAS सदाशिव 
| निरगुण व्यापक ब्रह्म में इब एक अनेक होउँ जब अयसा चेतन 
| लाई ॥ १ ॥ निरणुण ॥ आपे प्रकृति पुरुष होय शेकर आपे ध्यान 
| जगाई। जोसि सोसि करि ध्यान लगाई रोम से नीर वहाई॥ २॥ 
| निरगुण० ॥ जळ में सयन किये जलसाई नारायण कहवाई । VY 
| नाभिपंकज से विधि होय अद्भत राष्टि बनाई ॥ निर्गुण ॥ ३ ॥ 
| € 
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पुरुष वह होय विष्णु सतोगुण पालन हेतु लगाई । प्रवल तमोगुण | 
रुद्र रूप होय नाना सृष्टि नसाई ॥ ४॥ निरगुण० ॥ सरि स्थिति 
संघार पृथक करि आप निराला पाई । एक रूप EE निरामय | 
वहा निराकृति सिव कहलाई ॥ ५ ॥ निरगुण० ॥ शिवहय Gp 
वेद यह वाणी झुनियन करत زجع‎ । यह मन्दिर मह जीवरूप होय 
शकर स्थिति लाई ॥६॥ निरगुण० ॥ भीतर व्यापक घट घट शंकर | 
वाहर जह लागि जाई LRAT यह जगत घनेरा ज्ञान किएसमुझाई d 
Wet निरगुण० ॥ यह शिव तत्व विचारि जो बुधजन कारे निश्चय | 
हृढताई । स्वामी सो निज त्यागि महांभ्रम शिवस्वरूप मिलिजाई Hell | 
निरगुण० Il < Il 1 ( | 
यही शंकर नगरीमें पाप पहार विलात ॥ जहे घुर इन्द सुनी- _ 
शगण जह सुरसारत सोहात। तहँ लघु पाप की को कह जहूँ पापसमूइ : 
मिटात ॥ १॥ एही० ॥ जहँ समुद्रतनयापतिचतुरानन वसि जात | 
तह तय ताप की को कहे जह जनन मरण तजि जात ॥२॥ एही० ॥' 
जह TRIS सदाशिव गिरितनया ले साथ । तहँ प्रारब्ध कि को 
कह जह संचित कर्म नसात ॥ ३॥ एही० ॥ wi गिरीश तनया-. 
पति युक्ति देत हरखात । तहे गुणरहित कि को कहे जइ निरगुण 
IT जनात ॥ ४॥ एही० ॥ जह eq गननाथक मुक्ति लिए 
निज हाथ तइ जप जोग की को कहे जह मरण से जन तरि जात ॥५॥ 
. एही०॥ श्री स्वामी । अदूभुत पुरी काशी अधिक जनात । सिद्ध 
सुनीशकी को कहे जहां अधम सुक्त होय जात ॥ ६॥ एही० ॥६॥ 
एषा वाराणसी पुण्या देवानामपि वल्लमा ॥ 
ऋषीणाम्महतान्तृणां प्रिया चा सुगतिप्रदा ॥ १॥ . 
3 नो में इचि फकीरी पाओं॥ कामादिक को संघ न लाग्रो 
S पाका दूर वहाओं जोई पाओं सोई खाओ स्वाद विसेष इटाआं॥१॥ 
जा 4० ॥ विपइनके सँघ गीति न छाओं देखि विषय भगिजाओं 
जह सतसंगति विनाहि बोलाएँ घावतंही हैं जाओं॥ as 
TRUM. पिनाइ वोलाएँ घावतंही तहँ जाओं॥ २ ॥ जो में ॥ 
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वाचिक मानस निजकृत त्रयविध ताप बुझाओं। माया मोह ETA _ 


| करत मूह करि टेक । तेन्हसे विष्णु सनातन शिवसे स्वपनेहु में नाइ 





| یس‎ 
| द्रव्य अनेक पदारय नाना देखत ही छिनगाओं जह अति प्रीति 
` अनेकन सेवक तहँउ न इस्थिति लाओ ॥ ३ ١١ जो में॥ मन इन्द्रिय 
| जो जाएं विषय पहँ जाएं में संघ नाहि धाओं । में तो होय स्वतंत्र 
निज आसन निज स्वरूप हृदि ध्याओं॥ ४ ॥ जों में ॥ काइक 


| emit फेरि नहि सृष्टि में आओं ॥ ५ ॥ जौ में ॥ स्वामी पूर्व अनेक 
. जन्मकृत संचित कर्म नसाओं राग कपाय मिटाय जावं तहँ जहे 
| गए फेरि नहिं आओ ॥ ६ U जो में दत्ति फकीरी AT ॥ ७ ॥ 

चेदचेदान्ताथमननशीलानास्मतं निश्चित्य शिवं ब्रह्मसनातनं ज्ञात्वा . 
सणुणमावेन स्तौति सद्यतिः ॥ I 

ज्यवक त्रिपुरान्तक मत्युजय जय गिरिजाधीशा ॥ हर हर हर 
महादेव ॥ डमरूधर्‌ त्रिशूलधर शकर गंगाधर शीसा पंचवक्रासिर 
मोलि निशाकर जे कृपाळ वसुधाधीशा हर हर हर महादेव ॥ 
| उ्येबक ॥ १॥ सकल अङ्ग विभूतिभूषित काल कारण कालीसा ॥ 
| मुंडमाल विसोल सोभित भाळ लोचन गोरीसा हर हर हर महादेव | 
| ञ्यंबक ॥ २॥ गरल पावक जरत सुरगण असुर धावत चहुँदीसा ॥ 
` जाहि शंकर पाहि किंकर भक्तपालक भक्तीशा हर हर हर महादेव 
॥ ३ ॥ ञयंबक ॥ हृषभवाहक मदनदाहक झुक्तिदायक सुक्तीसा॥ 
नागभूषण दुरितदूषण भूतसे वित भूतीशा हर हर हर महादेव ॥४॥ 
ऽयक ॥ विश्वपालक सुवन घालक जगतकारक जगदीशा ॥ 
सिद्धसवित चरणपंकज रिद्धिदायक सिद्धीसा हर हर हर महादेव ॥५॥ 
यंबक ॥ कारि निरूपण थकत महिमा निगम नारद जोगीशा ॥ 
स्वामि नाहि कारे सकत वरणन सेस शिव गुण वागीशा हर हर हर 
महादेव ६ sqq ॥ € ॥ dies 
| . ` गानं गानविधावेतन्निपुणाः पावेतीपतेः ॥ 
| पजान्ते भक्तियुक्ता ये गायन्ति ते शिवप्रिया:॥ १॥ 
| NES ^ 
| „ सन्तो बिष्णु सदाशिव एक ॥ जो शिव विष्णु में भेद भावना 













सजन । 
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भेट ॥१॥ सन्ता॥ जो शिव भक्त विष्ट को द्रोही विष्णुदास,शिवद्वेष। 


सोई من‎ अधम हे सोई भोगत नर्क अनेक ॥२॥ सन्तो ॥ जो शिव 
विष्णु में एक भावना करत विचारे विवेक । भेद भावना दारे. 
बहावत सोई सन्त सचेत ॥ ३॥ सन्तो ॥ नाम रूप के भिन्न हुए से 

वस्तु में होत न भेद जेसे कुंडल कंकणादे मह स्वर्ण RE | 
विसेष ॥ ४ ॥ सन्तो विष्णु ॥ एह एकत्व अभेद तत्व है एही 


` ज्ञान असेष। स्वामी एही मुख्य तत्व है बुध जन पाचत रेख ॥५॥ 


सन्तो विष्णु सदाशिव एक ॥९॥ | 
हमारे घर दुलहिनि आइ गई ॥ वित वानिता सुत आस त्याग | 

भयो परिजन मुइृदकी आसा गई ॥ १॥ हमा० ॥ आवत ही सुख 
कोने लुकाने दुःख दोष संग कुमाति गई ॥ 3 Il: हमा० ॥ 
सकल दुरापाते एक संग गयो सुमति आय जव डेरा छ॥ ३॥ . 
हमा० ॥ लोभ मोह ममिता संग भागे तृष्णा सुरुचिके साथे गई ॥४॥ 
हमा०॥ Pu भवन ताजे भागि चळे गयो भेद भावना ग्रहे . 
गई॥ ५ हमा० ॥ दीपक ज्ञान देखि ओजिआरी भ्रम अज्ञान 
के साये गई ॥ ६॥ हमा० ॥ रागकपाय की देखि भगे हरि सकल | 
गाना आप गई ॥७॥ हमारे घर० ॥ सत्य सतोगुण देखि 
भवन मह रज तम के संहमिथ्या गई ॥ ८॥ हमा० ॥ भक्ति प्रीति 
विस्वास थिराने समता संह सन्तोष भई ॥ ९ ॥ हमा०॥ सम दम 
उपराते वसत तितिक्षा हदता स्थिरता साथे लई ॥ १० ॥ हमा० ॥ 
A ani भवन मह बसत सदा सुभ कृत्ति WP ॥ ११ ॥ 

1° ॥ स्वामी ध्यान धारणा के सँग [दः भई॥१ 

ur lI 1o ˆ ^ p: 
हीत वेगानी में कैसे हरि पाओं ॥ एक ओर हमें काम चपेटत 

काम विवस होय जाओं । कामातुर जुवती सह रत होय केहि विधि 
हरिहि रिमा ॥ होत० ॥ १॥ एक ओर हमें क्रोध झपेटत ATH 
विवस ओहि ठाओ । क्रोधातुर हमें कछउ न सुभत केहि बिधि हरि 
युण गाभा ॥ होत० ॥ २ ॥ एक ओर हमे मोह लपेटत मोह विवस ' 





| रसि जाओ मोहातुर बानेता सुत फसि हम केहि विधि हरि पद 
| ध्याओं ॥ हो०॥ ३ ॥ एक ओर फोरे -लोम 2026 लोभ विवस 
होय घाओं । काह कहाँ कछु काहे नहिं आवत तनिक न औसर 
| पाओं॥ हो० ॥ ४॥ केहि विधि मोह महाभ्रम त्यागो केहि बिधि 
| स्वाद हटाओं । केहि विधि द्वैत भावना तजि हम केहि विधि भेद 
- RET ॥ हो० ॥ ५॥ करि सतसंगति भेदभावना सागि अभेद 
'कहाओं । श्रीस्वामी सतसंग अनल से भ्म. तृण तुरित जलाओ 
होत वेगानी में केसे हारे पाओं होत ॥ ११॥ m 

ज्ञान बिनु अझ सनातन तसे । सुद्ध सतोगुण FF बुद्धि 
बिनु मन नाहि वस रहु जेसे ॥ ज्ञानवि० ॥ १ ॥ स्नानादिक निज 
कर्म धर्म विनु देह सुद्धि नहिं जेसे ॥ ज्ञान? ॥ २॥ विद्याहीन महा 
मूरख को शास्त्र ज्ञान नहिं जैसे ॥ ज्ञान? ॥ ३ ॥ जीवन हेतुक प्रथम 
प्राण बिनु इन्द्रिय जड़ रहु जैसे ॥ ज्ञान? ॥ ४ ॥ श्रद्धा हीन विहीन 
भक्ति कों पूजा विधि नहि जेसे ॥ ज्ञान? ॥ ५ ॥ बिनु सत संग महा 
भरम त्यागे परम सिद्धि नाहि जैसे ॥ ज्ञान ॥ ९॥ नेत्र विहीन पुरुष 
प्राकृत को मारग मिलत न जैसे ॥ ज्ञान० ॥७॥ नाम रूप बिनु 
ब्रह्म सगुण नहि पूजित हो सके जेसे ॥ ज्ञान? ॥ ८ ॥ दृढ़ वैराग्य 
विना दृढ उपरति त्याग सिद्धि नहि जेसे ॥ ज्ञान? ॥ U 19585: 
"aeq क ब्रह्मा्पण करि सके को कहु केसे ॥ ज्ञान ॥ ९०॥ पुण्य 
कर्म अरु पाप कर्म विनु स्वर्ग नर्क नांहे जसे ॥ ज्ञान०॥ १९॥ एक- 
मेव नहि ट्रेत रूप है करु विचार हृदय से ॥ ज्ञानाविनु० ॥ २२॥ 

तजु माया ममिता मतिमंद, जन्म अनेकन emi गँवायो जनन 
मरण कार बहु दुष पायो । स्वगे नक भोगत बहुतर दिवस गयो 
विनु कारज केर सागि अपिल भूम भजु भगवन्त ॥ तजुपाया॥ ^ ॥ 
बालक रहेव बुद्धि नहि पायो जुवा भयो d संग छायो ॥ स्वग 
'पुत्र धन हेतुक तेरा कर्म करत गा दिन बहुतरा, काम्य कम तजि 
Ws भगबन्त ॥ तज्ञुमा० ॥ २॥ गर्भवास मह जा मति तेरी सो 
माते बाहर माया घरी, जन्म कृतारथ होवे केसे विना ज्ञान घट भीतर 








६२ भजन । 











पेठे शुद्ध हृदय कारि मञ्च भगवन्त ॥ तजुमा? d ३॥ ١ 5 


विषई मन तेरा चक्षुरादे निज मारग हेरा, अन्तस सुद्ध होय कहु : 


च 
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केसे ध्यान विना धारण नहँ जेसे, स्वस्थ चित्त करि भजु भगवन्त 
तजुमा० ॥ ४॥ बुद्धि एक साधन बिनु तेरा व्यथ जात साधन वहु- 
तेरा ॥ बुद्धि मूल साधन करु भाई साचत मूल पात हारआइ बुद्धि 


निष्ठे होय E भगवन्त ॥ तजु० ॥ ५॥ काम क्रोध अरु लोभ | 


महाभट जो नहिं जीतेबसोइ महासठ । तेन्ह कह ब्रह्म सनातन तैसे 
चिमटी कह चन्द्रानन जसै जीति WE पटू भञ्च॒ भगवन्त ॥ To RIN 
आप वनेत्र धीर वहु ज्ञानी पण्डित वक्ता होय अभिमानी । सत 
संगाति महिमा नहिं पाई दथा फिरत वहु गाळ वजाई कारि सतसंगति 
भज्ञ भगवन्त ॥ तजु" ॥ ७ ॥ विषय विवस निज रूपं भुलाई स्वर्ग 
पुत्र धन हेतु लोभाई । स्वामी एहि विधि जगत घनेरा व्यर्थ 
जात निज रूप न हेरा त्यागे .विषय भ्रम भजु भगवन्त ॥ 
तज्ञमाया० ॥ € ॥ १३ ॥ | 

. मोह भरम तुम तजो निरन्तर मानो बन्दे मेरा कहन्‌ । अभी 
सवेरे चेत करो तुम नही तुमारा इहां रहन। दुनिआ दौळति माल 


खजाना जाना है तो काम कबन्‌ ॥ मोह०॥ १॥ इहां तुमारा कौन - 


जहां तुम आया है प्यारे । भाय भतीजा कुटुम कवीला सभकी मारग 
है न्यार॥ मोह० ॥ २॥ चमतकार चोकस चतुराई बन्दे देखी 
जावेगा । रोजनामचा चित्रगुप्त जमद्वारे जव फेलावेगा ॥ Wo ॥ ३ || 
जहाँ जहाँ तुम भरमि सुछानेव तहां तहां नाह ओजिआरी | दीपक 
हाथ तुम नाइ सूझत गिरता कूप तु अन्हिआरी d सोह०॥ ४॥ 


A 


जोई भया हुआ है वन्दे साई होता जावेगा आगम सोच करो घट . 


भार भया हुआ फल पावेगा ॥ मोह० ॥ ५ ॥ कैसी रहन गही तुम 
बन्द नहीं तुमारी SE रहन्‌ । में हों मेरा मे करता होय भवसागर 
दुम पार चहन्‌ ॥ मोह० ॥ ६॥ केसी चाल चलन तेरी बन्दे कैसी 
टेक परी तेरे। केसा होय मतवाला घूमता कैसी सामत है घेरे । 


اد 


माह भरम तुम तजो०॥ ७ ॥ अच्छेवहादुर बड़े सकारे कूवति देखी 
















| जावेगा । महाभयंकर कालरूप जब देखत P वेगा 
४ ॥ मोह० ॥ ८॥ चेतो वन्दे सहर वेगाना सौदा हाट दुकन्दारी | 
बीच वजार सहर के भीतर लूटा जाता बैपारी ॥ मोह० ॥ ९॥ 
| होसदार होय रहो मुसाफिर गठरी चोरन घेरी हे । दीवा वारु सराई 
| के भीतर वन्दे रेन अन्हेरी है॥ मोह० ॥ १०॥ खबर्दार परदेस में 
`| रहना वन्दे राह भुलाई हे । जागत रहो मुसाफिर खाना चोरन छूट 
e ™ 以 

मचाई हे ॥ मोइ०॥ ११ ॥ सौदागर सौदा करवे को माळधनी का 
लाया है । कांचु खरीदि वजार वीच तुम मालिक माळ फसाया 
है ॥ मोह० ॥ १२॥ फाटक खोलि सरायं के वाहर देव सभे निस- 
राई री व्हे अकेल तुम रहो अकेला केवल रूप लखाई री॥मो०॥१३॥ 
स्वामी यह विचारि सारीरक जो निज we मिटावैगा। सो यह 
प्राकृत रचित देह से जीवनमुक्त कहावेगा ॥ मोहभरम ॥१४॥ ९४॥ 
वेद पुकारत चारि महाभयकारक भव एह भारी ॥ भथमाहे गर्भ 
प वास भयो है प्राकृत कमीनुसारी मलसे पिण्ड मलाहि मह रहवो 
मळ के साथ निसारी ॥ २ ॥ महा ॥ वाहर शिसुपन वालपना तेरो 
मलहि में वीति गयारी पहिरि जनेउ तरुण तरुणीरत तवहुंन भयहु 
अचारी U २॥ महा ॥ जौवन काम क्रोध ममिता मद लोभ मोह 
भयो जारी जर जर अंग जरा कफ वातित कास स्वास अधिकारी 
॥ ३ ॥ महा ॥ पुत्र वियोग पिता सोचित कभी भोजन की रुचि 
छाडी कवही पतिनी पति विनु पाति कभी पतिनी बिनहि दुखारी 
॥ ४ ॥ महा ॥ कबही सोच कभी दुख भारी सोच में सोच वढारी 
जागत सोचत सोचित सतत सोचत भरामे रहारी ॥ ५॥ महा ॥ 
अयसही साचत जन्म गयो नहि चेतन चेत हुआरी श्रीस्वामी - एह 
जगत चेत चेत विनु भवनद जात वहारी ॥ ६॥ महा ॥ १५॥ 


` कालत्रये नृणामेषस्संसारो दुःखशोककृत्‌ स्वभावो 
a D 3 
दुस्त्यजो यस्य स 55556 ॥ १॥ 
५ جو‎ राम भजन कबं करवे ॥ जिनगी जात चढी लतझारे 











P» 


होतही सरप भीत विसरे॥२॥ रे तजो०॥ 


६४ भजन । 


a ppp, 





हम मम तू कव छडवे ॥ १॥ हेहो० ॥ दाई माई पुत्र पतोहू रटत 
रटत तू.मरवे ॥ २ ॥ हेहो० ॥ मोटि देह, मदमाति रह्यो हे अदुकि 
कहीं गिरि परवे ॥ ३ M हेहो ० ॥ खरी भोग पेट भरि भोजन इहै 
किहे कहा तरवे ॥ ४ ॥ हेहो० ॥ काल कटाह चढ़ा जग भीतर कहो 
केहि बिधि इहा रहवे ॥ ५ हेहो ० ॥ मूह तु चलत कुचाल कुमारग 
सुगम पंथ कव धरवे ॥ ६॥ हेहो० व्यर्थ सोच कारे घूलि रहो है 
कव ते होस संभरवे ॥ د‎ ॥ हेहो० ॥ धर्म्म गयो निज कर्म त्याग भयो 


भव निधि AI विधि तरवे < ॥ हेहो० ॥ विषय -भुलाय रामपद 


भूलेव जम सनमुख का .कहवे ॥ ९॥ हेहो०॥ स्वामी जो अव ` 


गाफिल परवे जीता दाव तुही फेरि हरवे॥१०॥ हेहो राम भज०॥१६॥ 
, साधु समाज जो VISITE पावत॥ जोनि अनेक की भर्म छोडावत 
जन्म हेतु फोरे गम न आवत ॥ १ ॥ साधु०॥ त्याग विराग को 


पोटर पावत रागकपाय को दाग मिटावत ॥ २॥ साधु० ॥ ब्रह्माः ` 


नन्द सुधासागर मह TE परम सुख अधिक वढावत ॥ ३॥.सा० ॥ 


_ साध॒समागमेच्छनां तत्पाप्तानां एतत्रिविध 
फलं पद्त्येण उक्त्वा इदानीं साइसमागमस्य 
महिमानं संप्रवक्ष्ये ॥ à; 

साधुसमागम पाँच महाभ्रम नासे तुरित त्रय ताप बुझावत ॥ ४॥ 
सा० ॥ आत्मबोध अरु तत्व विवेचन साधु समागम प्रगट लुटावत 


॥ ९॥ सा० ॥ उत्तम साधन साधु समागम चेत कराय स्वरूप 


यावत ॥ ६॥ सा०॥ SEP न साघुसमागम . भावत .सन्त वनत 
qe छाज न आवत ॥ ७॥ सा०॥ स्वामी जो सत संग न आवत 
सो निज जीवन व्यर्थ गवावत ॥ > ॥ साधु समाज? ॥ १७ ॥ 

रे तजो भ्रम भरमत नाइक रे जो नाई तजेव सो भ्रम वस फेरि 
VIR सन तत जनामि मर खुव महळाद महा भ्रम तजि भव विनाहि 
प्रयास तर ॥ १॥ रे तजो० ॥ आपन up मारग मह रज्जू देखत 


SN 


सरप परे रज्जु ज्ञान भ्रम दूर ह 


भजन | ३५ 
一 
जवतक एढ तु आप आप मह जीव भावना करे तंवतक दुःख 
| अनेकन भोगत नाना देह धरे ॥ ३ ॥ रेतजो०॥ जीव ब्रह्म मह 
भेद भावना एही अम तुमरे जो चित ब्रह्म सोई चित तू है” सोई 
चित सगरे ॥ ४॥ रे तजो०॥ एह एकल अभेद महा मत निश्चित 
जोई करे साई जीवनमुक्त कहावत जीवतही जो तरे॥ ५ ॥ रे तजो० 
स्वामी है एइ सत्य सिखापन आपे एक अनेक भये जो यह मत 
हृदि TERR ध्यावत सो भवकूप qu ६॥ रे तजो० ॥ १८॥ 

जन्म अनेक चेत बिनु तेरे ॥ बीतेव कर्म करत फळ हेतुक फल 
भोगत. बहु तेरे 25 भाव सुख भोग की इच्छा नहि त्यागेव भ्रम माया 
अरे ॥ १ ॥ जन्म०॥ वार वार मन विषय में छायो दूढत विषय- 
फिरेरे धायो सूकर स्वान सदृश दिन शोचत इनि वितेरे ॥ २॥ 
जन्म» ॥ आपन कर्म धर्म तजि परको कर्म करत दिन गेरे इम मम 
करत मोह बस तेरे वीतेव जुग अरु कल्प घनेरे ॥ ३ ॥ जन्म०॥ ` 
. श्रद्धा हीन तीथ व्रत पूजा भक्ति बिहीन भयेरे' बिनु धारण बिनु 





ध्यान समाधी जीवन व्यर्थ किएरे ॥ ४॥ जन्म० ॥ नहिं सतसंग न . 


सत गुरु सेवा नहि गुरु ज्ञान सिखेरे नहिं परमारथ आतमपूजा नाहक 
देह FR ॥ ५ ॥ जन्म० ॥ स्वामी एह निज दुर्गति निन्दा सुनत 
जो चेत FR तेन्हके दुःख अनेक जन्म कृत पाप समूह जरेरे 
॥ ६॥ जन्म अनेक चेत विनु तेरे ॥ १९ ॥ 

١ मूढ तुम नाइक भरामि सुझान ॥ जीव भावना ब्रह्म में मानो 
जीव में ब्रह्म समान एइ अन्योन्य मृहामत हृद है एही ब्रह्मज्ञान ॥ 
॥ ९॥ सूढ़० ॥ पंच तत्व यह रचित देह मह केतिक चोर लुकान 
dé तुम एक अनेक बीच 85 रसना दसन प्रमान ॥ २॥ मूढ० ॥ 
करि ओजिआर भवन UE जागहु जागत करहु गुनान में हों कोन 
कहाँ से आया qur 2 मेरा नाप ॥ ३॥ मूढ० ॥ कम उपासन 


बिदित काण्ड है तामहँ ज्ञान समान में क्या कत्ता चक्षुरादि सभ _ 


| करते हैं निज काम ॥ ४ ॥ सूढ० ॥ स्तोत्र मन्त्र करि करत उपासन 
| बेद मंत्र करि ध्यान जो होता सो ब्रह्म समर्पण फलका नहि मेरे 











भजन । 


TT 


5 € हि | ~ 
काम ॥ ९ ॥ मूह० ॥ स्वामी यह नेःकाम्य कर्म का माहिमा कहत 
बखान कर्म करत श्रीत्रझ प्राप्त है तिसम शास्र ममाण॥६॥ ` 


मूढ तुम नाहक ० ॥ २०॥ 二 
कर्मजं बडियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः i 


जन्मबन्धचिनिसुक्ताः qd गच्छन्त्यनामयं ॥ १ ॥ 


चेत बिनु जन्म अनेक सिरात ॥ बिनु नाता का नात तुमारा | 


विनहि संघ का साथ जड्चेतन कीकेसि मिताई एइ तो अद्भुत 
बात ॥ चेत० ॥ १ ॥ पण्डित इव पाराणिक वक्ता ट्रेत SUE गात 
जीव ब्रह्म मह एक भावना काहे करत लजात ॥ चे० ॥ २॥ ध 
निष्ठ निज कर्म निष्ठ होय भ्रम क्यों राखत तात जगत ब्रह्म मह भेद 


भावना त्यागत काहे डेरात॥ ३ ॥ चे०॥ तव तक जनन मरणा है 


तुम कह जव तक भेद जनात त्यागो भेद अभेद भावना करते 
क्यों सकुचात ॥ ४ चे०॥ ووه‎ चेत करु विगरा क्या है बिगरी 
भी वानेजात चेत भये पर अधम अजामैल समझ समाझि पछ- 
तात ॥ ५ ॥ चेत० ॥ स्वामी वित्त सतसंग महाश्रम कोटिइ नाहि 
मिटात सत संगति से वालमीक मुनिनायक मह गनि जात ! 
चेत विनु ॥ ६॥ २५॥ २ 

: तोहि नाईँ जीव कहावत लाज ॥ तुम तो ब्रह्म सनतान व्यापक 
TR हाय महाराज जो भूळेव तो दुःख सहो इहां कोहिका कवन 
मकाज ॥ तो० ॥ १॥ एइ संसार रइनिको बसबो होत सुवू बिल- 


भयो मिजाज ॥.तोहि० ॥ ५ ॥ चेतो स्वरुप महा भ्रम त्यागो 


एही सर्वसकाज स्वामी एदी सत्य सिरवापण एही मानसराज ॥२२॥ 
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तोहि नहि जीव ॥ ६॥ 
गायन्तु गानमेताडि बुधा गीताथसम्मतम्‌ | 
सरवांपनिषदां सारं टढज्ञानप्रवोधकम्‌ ॥ १ ॥ 

सन्तो खोज करो इह ज्ञानी तब हम साधु वखानी ॥ ga 
बुद्धि बिनु कर्वाह न मनकी चेचल वेग थिरानी बिनु सारथी चपल 
हय इन्द्रिय निज निज मारग ठानी ॥ १ ॥ सन्तो० ॥ निरबासन 
नहि होत हृदय तो केत सुद्ध बखानी राग कपाय भरे घट भीतर 
हप सोक ओलिआनी ॥ २॥ सन्तो० ॥ देहादिक मह आत्मभावना 
करत कमे फलकामी मिथ्याचार FF दोषी को कैसे ज्ञानी 
मानी ॥ ३॥ सन्ता० ॥ इच्छा राग सुखापेक्षा अति रोके से ना-. 
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ह रोकानी मिथ्या मोह महामानी को कैसे ज्ञानी जानी ॥ ४ | 
स० ॥ कामी क्रोधी लोभ विवस WÉ ज्ञान की कवन कहानी धर्मी 


चार विहीन mu मह ज्ञान की कत्रनि चिन्हानी ॥ ५ ॥ सन्तो । 
पूजा करत ध्यान बहु लावत पूजा हेतु अपानी ज्ञान ठटत वहु मान 
बढावत हृदय विषय मह सानी ॥ ६॥ सन्ता० ॥ तात महाश्रम- 
जाल निराषे यह हृदय अधिक अकुलानी काह कहो बहु खोज | 
लगावत जाव जहा तहा देहाभिमानी ॥-७ ॥ सन्तो ॥ स्वामी साधु 
समाज भें काहे काहे कोइ निरवासन प्राणी जह नहि राग द्वेष नहि 
मामिता सोइ TENT प्रमाणी ॥ ८ ॥ सन्तो० ॥ २३ Il र 
सन्ता अयसोदश हमारा बुध जन RUE विचारा ॥ जह नहि 
करत प्रकाश प्रभाकर नहि निशिकर ओजिआरा करि नाहे सकत 
प्रभावहुतासन जह नाहि पवन प्रचारा ॥१॥ सन्तो० ॥ मन नहि 
जात जहाँ नाहि चक्षुष वाक न करत उचारा जह नहिं सब्द नहीं 


गुण वाणी जह नहिं बुद्धि पसारा॥२॥ सन्तो जइ नहिं तेज वियत 
` बायू नाह आप मही नहि तारा नहीं इन्द्रिय नाई विषय सुकृत नहि 
| दुःकृत कर्म प्रकारा ॥ २ ॥ सन्तो०॥ जह नहि सास्त्र पुराण अनेकन 


स्मृति का नहि पेटारा निगम निरूपण करत निरन्तर नाहि 


- पावत पर पारा ॥ ४॥ सन्तो०॥ नहिं जह सृष्टि जेहा इस्थिति 
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नाहे जह नहि सर्व सघारा जहा नहि जज्ञ नही ब्रत पूजा केवळ 
ध्यान अधारा ॥ ५॥ सन्तो० ॥ स्वामी जो OT AIA जन 
भएहु उपाधि से न्यारा सोई सो पद लहत निरन्तर जो स्वरुप पर 
पारा ॥ ६ ॥ सन्तो अयसा देस ॥ २४॥ 
सन्तो खोज करो तव जानी जीव मे त्रह्मज्ञानी ॥ ब्रह्माभास 

जीव है एही मिळत एक सहि जानी जैसे कर्म विहीन ÊX को एक 
जनेउ निसानी १ ॥ सन्तो ॥ में देखा में सब्द छुना है भूख लगी 
पिओं पानी इन्द्रिय कोस स्वरूप जीव कह केसे ब्रह्म वखानी रे॥स०॥ 
बह सर्पज्ञ परोक्ष जहां नहिं जाय सकत मनवानी एह मत्यत्त अल्प 
बानी मह अधिक विरोध समानी ॥ ३ ॥ सन्तो ॥ में दुबळ सामथ्यं 
हीन इहां जडता प्रगट देखानी कैसे जीव सुखी दुःपी को ब्रह्म निरा- 
मय मानी॥४॥ सन्तो०॥ यह पूर्वोक्त महा श्रम सारी उक्ति महा श्रमसानी 
भ्रम से आप में जीव भावना करत महा अज्ञानी ॥५॥ सन्तो ॥ भ्रम 
से وم‎ में सप भावना मुक्ति में रजत निसानी भूम से ब्रह्म में 
जीव भावना स्थाण में पुरुष चिन्हानी ॥ 5 ١١ स०॥ संसगज एइ 
दोष जीव मह भ्रम से आय सकानी जेसे स्फटिक सोक्ष मह नीली 
वस्त्र से नीलजनानी ॥ ७॥ स०॥ श्री स्वामी यह जीव ब्रह्म है 
कहत महामुने ज्ञानी एही सत्य सिखापण एही सकल ज्ञान की 
खानी ॥ ८॥ सन्तो खोज करो ॥ २७॥ | | 


एतडि , गान यतिना निरूापितम्मतस्बुधानाम्महतां 
विलोक्य च ॥ जीवेपरब्रह्मविनिश्चयशञ्च ये गायन्ति ते' 
साधुजनेष्वतिप्रियाः ॥ | | 





खोजत ब्रह्म बडी हयरानी ॥ चारि वर्ण मह पोज लगावत 
जाव जहा तह हम मम वाणी प्राकृत्कम की ख्याल भुलानी निज - 
पुरषारथ मानी ॥ १ खो०॥ ग्रह जजाल में खोजन पावत पोडितदेखि . 


भई वहु ग्लानी सास्त्रनेत्र युत आप अन्ध सम [गिरत कूप बिनु 
पानी ॥ २॥ खो० ॥ बाणमस्य व्रह्मचारी मह देखि कर्म सकुचानी 


0 
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अङ्ञानजतह कमकांड लखि तहउसे 'भइ SE ॥ ३ ॥ खो ॥ 
त्यक्त कर्म आश्रमी सन्यासी देखत भे हे गुनानी आश्रम वर्ण 
जाति स न्यारे ब्रह्म वादेत यह निश्चित वाणी ॥ ४ ॥ खो ॥ जह 
नाहि आश्रम बण धम ded परमहस पहिचानी जह नहि द्वेत Su 
भाव जहा सोइ ब्रम्ह निसानी ॥ ५॥ खो ॥ श्रीस्वामी भवपार गए 
विनुखोजे से मिळत न अन्तरजामी पार जाइ घट भीतर बाहर फेलि 
विलोकह आपन स्वामी ॥ ६॥ २६ ॥ 

ब्रह्म सनातन पार वसर ॥ यद्यापि हं घट भातर तरे पार गये 
विनु मिलत न हेरे। भवसागर TF अगम भया हे घिना नाव बिनु 
वरे ॥ १ ब्रह्म ॥ विना नाव पतवार विना गुन खेवनहार AR ॥ 
भवसागर को पार उतरवो वन्दे अधिक ux ॥ २ ॥ ब्रह्म ॥ 
सुमत्ति वनी पतवार सुकृतगुन खवत सन्त खडेरे ॥ सास्र सतोरण 
नाव के भीतर केतिक पार लहर ॥ ३ ॥ ब्रह्म सिद्ध सुनीस्वर 


` रचित gum नाव वन्ही भत्रसिन्धु किनारे ॥ पार जाइ निज रूप - ' 





विलोकहु जो घट भीतर'तरे॥ ४ ब्र ॥ आग देखो अझसनानत 
पाहे वन्दे तरे ॥ वामदिसा दक्षिण दिसि देखो नीचे उपर घरे॥ ५ 
ब्रह्म जगतरूप करि ब्रह्म वखानो ब्रह्मरूप आपन करिमानो ॥ स्वामी 
यह अभेद मत मेरे जगत ब्रह्म अरु आपन केरे॥६॥ ब्रह्म ॥२७॥ _ 

भे अनरीति जगत से हमसे ॥ नाहे आपन को आपन A 
सुपथ कुपथ जहां नहि सूझत उत्तम कुल सुजाति जह यह 
प्रम पाण्इत वक्ता का जग मम सम-नाई अभिमान गया जह 
घरसे ॥ १ ॥ भे अ ॥ भक्ति प्रीति विस्वास घिराई जहां 
तहां रहि गई vers मिथ्या वाद हृदयं कुटिलाई परमारथ की 
राइ भुलाई-नाहि विवेक 55 माया श्रम से ॥ २॥ भे ॥ सर्वस 
जगत विषय मदमांते धम्म कम्म प्रतिपादत वाते UTD पुराण 
ऋषीशराणी सागि पढत परमत कृस्तानी--सहत विपत्ति 
अनेकन तनसे ॥ ३ ॥ भे ॥ मिथ्या मोह फसाद बढा है ज्ञान विना 
नहि समाग परा है Were सहस हृदय जग जनके धसत न जह 
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उपदेस सुनिन के समक परे जमपुर मह जम से॥ ४॥ भै॥ ऐसा 
जगत महा अज्ञानी हानि लाभ आपन नहि जानी आपे गत खनत 
आपहि को आपे कूदि परत आपर सो-श्रमित हुआ जग आपन 
भ्रमसे ॥ ५ भै ॥ स्वामी जगत भया बेइमानी जो तन देत ताहि 


- ^ n ss - « 
नहिं जानी एहि से जोनि अनेकन भटका इसी हेतु में जगत से ' 


खटका-भयो सुखी सतगुरु मिळे जव से ॥ ६॥ भै अनरीति॥ २८॥ 
हमसे एक जन से रीत ॥ दूसर के सँह कवहि.न qu अव हम 
कारि आते प्रीत ॥ नहिं दूसर सह प्रीति लगाउव करव न कछु 
अनरीति ॥ १॥ हमसे ॥ नहिं दूतर संह वास करव हम देखि तहाँ 
विपरीत ॥ नहि विश्वास परव हम जग के देखत तह वहु भीत ॥२॥ 
हमसे ॥ काम क्रोध लोभादि महाभट एन्हसे रहब अजीत -॥ एक 
ब्रह्म बिनु अखिल जगत हमे लागत बहु विधि तीत ॥ ३ ॥ हमसे ॥ 
दूसर के संगतजवप लगी पातित जो भवनिधि कीच ॥ आपन घर 
तजि कोउ न सहत सुख है एइ मुख्य प्रतीत ॥ ४॥ हमसे ॥ नहि 
आपे इम आप से फसवे चहव कचहला बीच ॥ आपन कुल 
आपन कुल कीरति गाउव आपन गीत ॥ ५ ॥ हम ॥ द्रेत भावना 
दारे वहाउव नाई निज धर्म सुनीत ॥ श्रीस्वामी तजि भेद भावना 
गुण से रहव अतीत ॥ ६॥ हम से एक जने से रीत ॥ २९॥ M 
एके परे सवगते शिवेष्छये सर्वात्मके यञ्च सदा- 
खिलेश्वरे । चित्तस्य वृत्तं हि करोतिनिञ्चलां 
तस्यास्ति हत सुवनेऽखिले च क्रिस ॥ १ ॥ 


—À 


सतसंगाते हमें जगाबैग ॥ बिहित नियत कृत संसोधित हृदि 


ज्ञान अनल IFAT ॥ १ ॥ सतसं ॥ ज्ञान सिखा घुधुकाय _ 


. हृदय मह वासना सकल जळावेगा ॥ सतसं ॥ २॥ विषय वासना 
रहित हृदय महं हारे पद ध्यान AMT ॥ ३ ॥ सतस ॥ ध्यान 
' घराय धारणा युत करे ॥ ब्रह्मस्वरूप लखावेगा ॥ ४ सतसं ॥ बरह्मा 
शत आनन्द भोगावत ॥ जगत से अरुचि करावेगा ॥ ५ ॥सतसंग॥ 
देहादिक मह आत्मभावना ॥ तुरताई दूरि.हटाबेगा ॥' ६ ॥ सत- 
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संगाति हमें ॥ जीव ब्रह्म मह भेदभवना त्यागि अभेद करावैगा ॥9॥ 
“सतसं ॥ श्रीस्वामी सतसंगति महिमा ॥ क्या कहाँ कोउ कोउ 
पावेगा ॥ € ॥ सतसंगति हमें जगावेगा ॥ ३० |i 


सत्सड्रादाध VY ज्ञानम्‌ UTTER माते; ॥ 
सत्सङ्गाञ्जायते भक्ति; पुसां श्रीजगदीश्वरे ॥ १॥ 


अचल सुलानी तो अव न भुलेहो ॥ एतादिन भव अर्णव महेँ 
बाड रही अव म फार नबुणदा ॥ १ ॥ अवल ॥ एतादिन माया 
बन्धन मह बन्हि रही अब मे फेरिन वन्हेहो ॥ २ ॥ अवल Il 
एतांदेन भव चह वक मह फसिरही अव में फेरि न फसँहो ॥ ३ Il 
अवल ॥ एतादिन सुत बानिता संग वामि रहीं अब में फेरि न dS 
॥ ४ ॥ अवले ॥ बहुत दिवस मेरो व्यथ वीति गयो अब में दिन 
न गर्वेही ١١ ५ ॥ अवल ॥ एतादिन मोहनिसा Wü सोय रहीं अब : 
दिन जागि वितेहों ॥ ६॥ अवल ॥ एतादिन विषय विवस पर- 
वस रहीं अव निज प्रभु वस होइहों ॥ د‎ ॥ अवल ॥ स्वामी में . 
कामादि विवस रहीं अब wed सँग न लगेहों ॥ > ॥ ग्रवळ ॥ ३१ li 

चतु सवेरे क्यों अलसात ॥ वुद्धि हीन तुमे लाज न आवत 
दीपक हांथ लिए गिरि जात ॥ १ ॥ चेतु मोह विवस हाय 
भववारिधि मह नाइक फिरि [फेरि गोता खात ॥ २॥ चेतु ॥ 
नीच कर्म तेरा नीच वुद्धि भयो नीच -सेइ क्यों नीचा खात ॥ ३ ॥ 
चतु ॥ नाहक परघर लोभ विवस होय भरमत नाहक मागत खात 
1 ४ ॥ चेतु ॥ आपे फास वरत आपहि को I आप से क्‍यों 
फसि जात ॥ ५ ॥ चेतु ॥ एक. दिवस जमपुर मह तुम कहें जाना 
होइहे धुव करि तात ॥ ६॥ चेतु ॥ देह E की आसा वासा 
त्यागो खाक लपेटो गात ॥ 9॥ चेतु ॥ यानि अनेकन वार अनेक हि 
धावत तोहि न लागत याक ॥८॥ चेतु ॥ बहुत देवस जह धावत वीतेव 
तहं तुम क्यों फेरि धावा जात ॥ ९॥ चतु ॥ स्वामी जात चली जिन्द 
गानी प्ररुख तुम कह नाहि सुझात ॥ १० ॥ चेतु ॥ ३२ ॥ 





धिषणा करहु ब्रह्म से मेल॥ दूरि करो अन्हिआर भवन से . 
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॥ २॥ धिष ॥ प्रवल प्रचण्ड TI तुम तजत 
देखत तोहि अकेल ॥ २ ॥ धिष ॥ मायाचक्त भामरी भरमत 
नाहक होत û जेल ॥ ३ ॥ धिष ॥ शुद्ध स्वरूप शतोगुण होय 
तम मन की वेग सकेल v ॥ धिष ॥ तब म त्रह्म म FIT 
पाओं यागि जगत की केळ ॥ ९॥ DIN ॥ श्रास्वामा तब हाउ 
कृतारथ पाय के व्रह्म अकेळ ॥ ६ ॥ धिष॥ २२ ॥ 


दीपक में भरु तेल 


खुबै वचा यह विलारिवा छपटी ॥ नारदेह खायसि नीमिह 


ATT ब्रह्मा कि दाई लगायसि झपकी ॥ 8ه‎ ॥ १ ॥ आजह 
खायास वापेह चत्रायसि पूतके खाइ वरे घरही में दवकी ॥ खूब ॥२॥ 
अयसहि नाति नतेरुअन खायके दसरे जन्म में आइ फेरि. कपटी 
vid ॥३॥ योगिन खाय यतिन वेलम्हायसि जप तप करत तपस्त्रिह 
झटकी ॥ 3ه‎ ॥ ४॥ केतिक सिद्ध सुनीस्वर छूटसि cH के 
खाइ वरे गर धारे लटकी ॥ GF ॥ ५॥ किन्दर गण गन्धव देवगण 
TET चपेटोसे जानि तेन्है कपटी ॥ खू०॥ 5 ॥ शकर विष्णु एकव 
नहि मानेसि एन्हय सगूण कारि देह में लपटी ॥ 9860 ॥ 9 ॥ एह 
बिल्ली क मरम सुनह जो केतिक योगी यतीन एइ गपकी ॥खू०॥८॥ 
साधुन सन्तन जह जह पायास तहाँ तहाँ तेन्हे फारि फेरि डपटी 
॥ 956 ॥ ९ ॥ सास्र पुराण पढ्त पण्डित जन कमर पर्काड एन्है 
भूम मं पटका ॥ खूब ॥ १० ॥ नर पावर की कर्वान FETT एन्हे 


तो एक कवर महँ गटकी ॥ 9ه‎ ॥ ११ ॥ धुवपद एक हे बाबा 


कवार को तिस में स्वामी कली पद समरी 3م‎ ॥ १२॥ 
.एषा कृता गानविशाषविद्या C 
श्रीस्वामिना गायकसञ्जनानाम्‌ ॥ 
सतूकीतिदा केवलशुडगानात्‌ ` 
आतुःसदाह्रादकरी श्रुतेन ॥ १ ॥ 
 ्स्वामिरचिता ज्ञानात्मिका गीतावली समाप्तिमिता । 
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प्रकाशक की प्राथना । 
` प्रकाशक पाठको को सविनय सूचित करता है कि इस अमूल्य 
वेदान्त की पुस्तकरत्न के छपाने में प्रकाशक के सुदामा के तन्दुळ 
के समान प्रेम युक्त केवल ।) लगे हैं । इसके अतिरिक्त जितना 
द्रव्य व्यय हुआ है सव रामनगर के सुप्रसिद्ध इजारीसाइब सेठ 
कालूरामजी, 'कलकत्ते के सेठजी; : पण्डित. शिवयतनं- FORT, 
पण्डित महानन्दजी, : स्त्रामी आस्विद्यानन्दजी).- पण्डित महावीर- 
प्रसाद RAT, वाबू p नारायणर्सिहजी, नरसरा के बाबू 
पं अन्य २ महाशयो ने प्रदान किया । उपरोक्त धनवान दाताओं 
का प्रकाशक हृदय से धन्यवाद देता है ओर खेद प्रगट करता हे 
कि असीम दरिद्रता के कारण इस प्रशंसनीय ग्रन्थ को स्वयम्‌ न 
छपा सका और कुछ शुरु महाराज की सेवा भी न कर सका। 
पण्डित कीर्तिनाथजी ने द्रव्य एकत्र करने में विशेष सहायता दी 
ओर परममाननीय श्रीयुत काढीप्रसन्न चक्रवर्तीजी आसिस्टण्ट 

हेह मास्टर हिन्दू कालेज ने बड़ परिश्रंम के साथ प्रूफ दखा। 





E وج‎ 


सन्‌ १९१५ ई० |. 


रामघाट, बनारस सिटी में 255 | 





i 
d 
3 
3 
E 
E 
ds: 





LI - 3 


lft a —— didam WS 





- मौसम | 
बाराणसौ, rare । ११ 'दिसम्यर खो _ सबेरे 
su बजे समाप्त gU २४ :घण्टे में तापमान” अधिक L. 
से अधिक ४३.९ Gud, ( ६३,० फा० ) कमसे. 世人 


कुम २७८ Wade . (८२१ फा») - वर्षा>. ` 


क्र 
0 
١ 
PS SSS TTT ل ل ا ا لاا الال لت‎ n 


शहर में 9 की दिया 
पूर्वी उत्तरी पूर्वी : वायु फी औसत गति १९ किख्ो- 
सीटर मील ११ प्रति घण्डा । 589 . wp 
१८ प्रतिशत | Lr टी 


- 








KW धारौख १२ दिसम्बर १९६१ de भि २१ कार्तिक शके १८८५ [मूल्य ६ बबा पेसा ] لحك‎ च्या 20 


शाम्बेका प्रभाव नहीं रहदा " à 
देवल भाढेके सैनिक मेदनम संघीय. E n 





4 
EIS DES 


aged, ११ f । | ڪڪ‎ 7 


a Ses एक 


m फ्रांवळे. सांश ems ळर. " 


छिया 
i 





trois مس جح‎ TES at un dn Y Ss SHOES سح حت ام‎ 


0 ; B7 NE z SÓbi-BB TE za ITE "s 
fp Line tx eub | 5 hiSBIb ७ 2202 BR Ruf 








"81292 B Ja 1९१४ | itt 2७8 Ibe (४7२४ — فارع ده‎ : à 3 3 
wA COUR a | 1 imus. pena npg Bey esi Hane annue "s tans, भ ve 8 
[छट روعي‎ jk bp ‘In | 192 هلطع رطا‎ । jee an dell bh] ९1०९ tır 2७४७४४ ७ 81०. 


22 جرادم‎ be ४ 089223 . | kis ek} للع‎ 991115 2:2 sR) 

1818] hes} ४००४७ ९]६---) ४29 | hb» ७21119 ७९७१ 

PS ke nues) 1992:212 [201७ 
pills قلاط‎ lk 


eh ४2६19 | 1०४8 meme ae pue ७‏ ماطف 
这 ,各区 TMPHLB (७1५2७‏ 
1९2७‏ 


Blbeh ७६०४ ७०७७, ,; : 








—hb) 11223) ७३४०७ ७०४७७ 
818 258] ip ६१898 SB 
७ lhl lp EL? ६६७ 1७२५७०2 | pee 52): Sleel22— $$ 
122) 3102 1012 (४७४६ (1४०७ | ١ insere طاعلها‎ 1% Jie "bon 
sib | ih تلظ طباظ‎ १७४४७ | he) छाप 1 طنط‎ 
9921 ४७ ९५७४९७ 100 ins) | ४२८२ qp हु “ 
lenjs Weis jen) ४०००१)॥४ | عه‎ ७१॥७॥७४--४४ | nib. El 
kin 19019 99, RAL ble | علص‎ .bb ره‎ ०४७७-०७ bi 
ebj MIB bp ०९९८४ ४121७ |» 3 0| E ENS DANCE ES 
® 11-29: ६४४८७ 198911220 | - | 
m ١ 31९४1७ '(810101४ 


heh 19 bei, 


* er 


hk I¥Blk|-bl جم‎ 











हा ES tt ظطاططلا‎ - 


LT we ww 





